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श्रीमती उपा पुरी की इस पुस्तक को देखकर सुझे बड़ी प्रसन्‍नता 
हुई है। इस में ब्रजभाषा-काथ्य में चित्रित राधा के विधिध रूपो का 
परिचय दिया गया है | लेखिका ने बड़े परिश्रम से विभिन्न भावधारा के 
कवियों और कवि-भक्तों की कुृंतियों से सामग्री संकलित की है और 
मधथ्यकालीन काव्य, संगीत, कला और दर्शन के क्षेत्र को उल्लास-मुखर 
बनाने वाली राधिका की विभिन्‍न अवस्थाओ, मन.स्थितियों और रूप- 
बविध्य को स्पष्ट करने का प्यास किया है। 

प्रांघुनिक युग में किसी बात पर झ्ारत्रीयः ढग से विचार करने के 
लिए पूर्वापर-क्रम का विचार आवश्यक माता जाता है । जिपत विपय 
पर विचार किया जाता है उसका आरम्भ कब हुआ और उसके विकास 
में बाह्य परिस्थितियों ने कब, किस प्रकार उसे प्रभावित किया, क्‍यों 
उसने नये नेग्रे रूपो में आत्म-प्रकाशन किया--इत्यादि विचार विपय 
की ठीक-ठीक उपलब्धि के लिए, बहुत आवश्यक समझे जाते है । 
भारतीय धर्म-साधघना और साहित्य के विद्यार्थी के लिए इस दृष्टि से 
राधा का अचानक आविर्भाव और अद्भुत प्रसार एक समस्ण है। 
उपलब्ध साहित्यिक सामग्री से लगता है कि नवी शताब्दी से राधा का 
साहित्य मे प्रवेश होता है, और धीरे-धीरे साहित्य, सगीत, चित्र, मूर्ति 
आदि लत्लित अभिव्यक्तियो के माध्यम राधामय हो उठते है। समूचे भारत 
के मध्यकालीन लालित्य की अभिव्यक्तित के प्रयास इस रहस्यमय चरित्र के 
इदें-ग्िदे चक्कर काउते दिखाई देते है। यह बान और भी रहस्यमय इस- 
लिए लगने लगती है कि मध्यकालीन भक्ति-साहित्य के प्रधान उप- 
जीव्य ग्रभ्य श्रीमद्भागवतपुराण मे राधा का स्पप्ट उल्लेख नहीं है । 
प्रस्थावत्रगी के बाद भावदत को एक अन्य प्रस्थान होने का यौरव इसी 
ग्रन्थू-रत्न को मिला था | कई वैष्णव सरप्रदायों में तो एकमात्र भागवत 
ही पुरुय प्रभाण स्वीकार किया जाने लगा था--ज्ास्त्र भागवत पुराण- 
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णमभलम्‌' पर पूर्ण निप्ठा रखने वाले भी राधारानी की अपार महिमा 
के गान गाते रहे | निस्‍्सन्देह इस महिमासय चरित्र ने भारतीय चित्र 
को अतल गाभीय से अभिभूत किया था । 

श्री राधा भगवान्‌ श्री कृष्ण की क्वादिती शक्ति हैं। भध्यकालौन 
भक्ति-साहित्य के अध्येता को कुछ बाते स्वीकार करके आगे बढ़ना 
होता है, या बढनया चाहिए। प्रथम तो यह कि परात्पर पुरुष श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ के स्वय रूप है--प्रेम, लीला, आनन्द, ज्ञात और माधुय॑ के 
एकमात्र आश्वय | दूसरा यह कि उसका परिचय ब्रह्म, परमात्मा आदि 
अब्दों से पूरा-पूरा नही सिलता । ये शब्द उनके अज्ष-विज्ञेप की ओर 
इंगित करते हैं। केवल चिस्मय रूप ब्रह्म है, केवल शक्ति-चैतन्य-सव- 
लित रूप परमात्मा है - परन्तु इन शब्दो से उनके जानस्दभय रूप का 
अभास भी नहीं मिलता । 'मगवत्‌ (हिन्दी भगवान्‌”) शब्द मे इनके 
प्मी रूपों और गक्षी का अन्तर्भाव है। भागवत्त में कहा है * 


विान्त तत्तस्वविदस्तत्त्वं यज्जानमद्यम्‌ । 
बह्मेति परसात्तेति भगवानिति झब्दयते ॥ 


यहू अद्य' ज्ञान के विभिन्‍न पहलुओं की भोर इंगित करता है । 
परवर्ती आदार्यो ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। भगवान्‌ को ब्रह्म 
और परमात्मा की तुलना में जिस विशेय तत्त्व का व्यजक माना गया है, 
वह है आनन्द-तत्व । इस आनन्द की प्रकाशिका शक्ति का मास 
जह्लादिनी शक्ति है। राधा ही वह ह्वादिनी गक्ति है। इस शवित के बिना 
भगवान्‌ पूर्ण और स्वय रूप मे उपलब्ध नहीं होते। राधा ही उनकी 
पूर्ण अभिव्यक्ति करा सकती हैं। भकक्‍तो ने राधा बिना आधा कृष्ण! 
कह कर इस वात की ओर इगित किया हैं। 

उपलब्ध साहित्यिक औ्ौर पुरातात्विक सामग्री का विश्लेषण करके 
देखने वाले विद्वानों ने सुक्राया है कि लगभग पाँचवी शताब्दी के बाद 
भारतीय बम-साधना के हर क्षेत्र में शक्ति और शक्तिमान्‌ के विवेक 
का प्रवल् प्रभाव दिखाई देने लगता हैं । पर इस बात को और भी पुराने 
काल तक ले जाने के प्रयास भी कम नहीं हैं । इतना निश्चित है कि 
भव्तिकालीन राधा-विषयक ह्लादिनी झवित के विचार के निरिचत 


रूपए ग्रहण करने के सैकड़ों बर्य पहले भारतीय धर्म, शिल्प और साहित्य 
में शक्ति और शकव्तिमान्‌ के विवेक का प्रादुर्भाव हो चुका था । यह नही 
कि पहले नहीं था, बात सिर्फ इतनी है कि उसे परिपृष्ट भाध्यमी का 
सहारा मिलने लगा। इस झक्ति-कल्पना के प्रभाव को देखना हो तो 
भारतवर्ष के प्रौढ़ शिल्प को और घधर्म-साधना के विपुल साहित्य को 
देखना चाहिए । इसकी अध्तिम और अत्यन्त ग्रौढ परिणति 'शाघा' है । 
कोई आइचर्य नहीं कि मानवीय अभिव्यक्ति के सर्वोच्च धरासलों को 
राधा की आविर्भति ने इस प्रकार छा लिया हो । राघा मध्यकालीन 
भारतीय चिन्तन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 

भारतवर्ष की सभी भाषाओं के साहित्य में इस महामहिमामनी 
राधा का प्रभाव मिलेगा, पर व्रजभाषा का साहित्य तो श्री राबा और 
उसके लीला-सखा श्रीकृष्ण की लीज्ञाओ का भण्डार ही है। उनकी 
लीलाओ के कारण क्रजभूमि मध्यकालीन भारत का तीर्थराज वन गई। 
विहारी ने सलाह दी थी : 


तजि तोरभ हरि राधिका तन दुति करि अधुराग। 
जिहि ब्रज केलि निकुज मग पग-पग होत प्रधाग ॥ 


बजभापषा के इस साहित्य में राजारानी के विविध लीला-विलास को 
कुछ इस प्रकार चित्रित किया गया है जिसमे प्रेम के दो पक्ष, जड़ोन्मुख' 
शृगार और चिन्मुख भक्ति, विरुद्ध दिशाओं मे न जाकर, अजीब ढंग 
से घुल-मिल गए है। साहित्य की यह अदृष्टपुर्व उपलब्धि है | 

मुझे आशा है कि श्रीमती उपा पुरी की इस पुस्तक से इस साहित्य 
के अध्ययत में सहृदयों की रुचि और भी बढ़ेगी । आलोचना क्षेत्र में 
यह उनकी पहली रचता है। परमात्मा उन्हे अधिकाधिक शक्ति और 
स्वास्थ्य दे । वे अधिकाधिक गभीर रचनाओ से साहित्य को समृद्ध 
करती रहे । 


“हेमारोग्रसाद द्विवेदी 


स््ेस्लच्कीय्य 


पृरपोत्तम हृष्ण की चिर सहचरी राधा का बजभापा-कांव्य में 
अत्यधिक नामोल्लेख देखकर लगता है कि मध्यकालीन साहित्य को भवित, 
दर्शन और काव्य के क्षेत्र मे उसने बहुत सीमा तक प्रभावित किया है । 
भारतीय प्ास्कृलिक चेतना के उत्थान-पतन के समानान्तर-- राधा 
की परिकल्पना भी निरन्तर पग' बढ़ाती रही है । उसके इस विकास 
को समभ् पाते की सहज जिज्ञाया के कारण ही इस ओर किचित्‌ अनु- 
गीलन प्रस्तुत करने का दु साहब कर रही हूँ । 

'राधा' साहित्य की अवभोल निधि है | प्रवमत साहित्य में गोपिका 
के रूप में अव्रेश पाया और फिर शर्ने-धर्े: मध्यकालीन सम्पूर्ण भकित, 
दर्शन और काव्य पर वह इतनी समग्रता के छा गई कि बश्रजभाषा से 
इसका अट्ट सम्बन्ध स्थापित हो गया । आज उसे सिकाल देने पर 
वहाँ कुछ शेप रह ही नही जायेगः। 

जिस सांसारिकता की भावना को तनिराकार उपायको ने माया वह 
कर छोड़ दिया था, सगुण भक्तों ने उसी को 'लीजा' संज्ञा देकर अपनी 
भवित का प्रमुख अग बना लिया और राघा उसी लीला की प्रत्तारिका 
शवित बनी | 

जीवन की अथम ज्योतिर्मयी रश्मि मे आँख खोलने के बाद से चिर- 
विकासशीला रावा को नट्खट बालिका, चंचल सुन्दरी, अल्हुड किशोरी, 
मुखा नायिका, वाग्विदश्धा युवती आदि अनेक रझूपो में भवत-कवियो 
ने देखा । वह निरन्तर ब्रज-काव्य-मब्र पर विद्यमात्र रही | कही 
उसका चित्रण कृष्ण की स्वकीया के रूप में किया गया है तो 
कहीं परकीया के रूप में। कृष्ण के सम्बन्ध में ही विविधता नहीं हैं 
अपितु भक्तों ने स्व्रय भी राधा के साथ भिन्न-भिन्न ताते जोड़े । कुछ 
कवियों ने शक्ति जगदस्वारूपा वृषभानु-सुत्ता की सेवा करने में ही अपने 
को धन्य माना है तो कुछ अभ्य 'सखी राधा' के गुह्मतमा विलास को 


मिकुज-रंध्ो से काँकने के अधिकारी बन बैठे । एक श्लेणी ऐसी भी थी 
जिसने 'राधा' नामोच्चरण मात्र को सब प्रकार के प्रखर दोषों से मुक्षिति 
के! साधन भाता है । इस प्रकार शक्ति, श्री, जगदबा, प्रेयसी, 
आराध्या, आह्वादिनी शक्ति, संधिती दत्रित आदि अनेक खझूपों मे 
उसका चित्रण उपलब्ध है। इस रूप-बैविध्य के कारण ही वैष्णव भवित 
(क्ृष्ण-भक्ति) में मम्प्रदाय-विभाजन की आवश्यकता जान पडी । 

कृष्ण-भव्तिपरक वेप्णव साहित्य का अवलोकन करने से जान 
पृद्ता है कि उसमें जो कुछ भी विशेषता है वह 'राधा' की ही है, कृष्ण 
की नहीं। माधव का वर्णव तो आवधन्त एक ठोत व्यवित के रूप से 
किया गया है ! ठोस का तात्य्य कठोर से नहीं, अपितु रसिक- 
शिरोमणि होते हुए भी वच्चीधर के उस एकात्मक व्यक्तित्व से है जिसमे 
विकास की कोई ग्‌ जाइश ही नही थी । वे राधा की पृप्ठयूसि बनकर 
ही पाठकी के सम्मुख आते है। इस समाव पृष्ठधूमि पर अपनी-अपनी 
भावना के अनुसार भक्तों ने राधा की अनेक चिर-नवीन मोहक छवियों 
के काव्य में अंकित किया है । 

भक्ति-काल में जिस पृज्य-भावता के साथ राधा की अचेना आरम्भ 
हुई थी, वह रीतिकाल तक पहुँचने-पहुँचते अत्यन्त धूमिल पड़ गई तथा 
राधा नायिका-भेंद के आवत्तें भें ही उलभा कर रह गई। कह्ी-कही 
काव्यशास्त्र के उदाहरणों में उसका परम्परागत रूप भी ग्रहण किया 
गया। पुनीत भावनाझ्रों की शूत्यता के कारण उसके साथ अनेक अ्रश्ली ल 
भाव-भंगिमाओं को जोडने में भी वे लोग नहीं किफके | रीतिकालीन अति 
शुगारिकता के कारण 'मीठे से मुंह मोडने' वाली कहावत चरिताथे 
हुई तथा परवर्ती कवियों ते इस घोर श्ृगारिकता को तिलाजलि देकर 
कृष्ण के राजनीतिक एवं दाशे निक (गीता के उपदेष्टा ) रूप को ग्रहण 
किया । अतः आधुनिक साहित्य में राधा को नितान्‍्त सीमित क्षत्र मिल 
पाया है। 

मधुर भक्ति की देन होने के कारण यों तो राधा का शुगार रस 
से अटूट सम्बन्ध है किन्तु फिर भी रीतिकालीन विलासोत्तेजना आधुनिक 
साहित्य भे नहीं मिलती । इस युग के प्रतिनिधि जिन कवियों ने उक्त 
विषय को अपनाया, उत्की कविताओं का मूल स्वर भवित ही रहा है 


किस्तु अभिव्यत्िित में रीतिकालीन परिप्कृत शैली के दर्शन अवश्य होते 
है । सास्क् तिक उत्थान के कारण हरिओऔव' ने ही सर्वक्य्म खडी बोली 
में राधा को एक आर्य महिला के रूप में चित्रित किया है। 

ब्रजकिशोर और ब्रजकिशोरी की अमर गाथा को ब्रजभाषा के कवियों 
ते ही विशेष रूप से अपनाया है | खडी बोली के विकास के साथ-साथ 
'राधा' की कहानी धीरे-बीरे साहित्य की घेरे से बाहर निकलती चली 
गई। अतः प्रस्तुत प्रबन्ध में ब्रजभाषा-काब्य में राधा के विभिन्‍न 
रूपों का विवेचन करना ही मेरा लक्ष्य रहा है । 

ब्रजमाषा-काव्य मे राधा विषयक-साहित्य इतने वियुल परिमाण में 
प्राप्त है कि प्रत्येक कवि पर स्वतन्त्र बुह॒त्‌ ग्रन्थ की रचना की जा 
सकती है। उक्त पुस्तक के सीमित कलेवर में विस्तार-सय एवं पुतरा- 
वृत्ति-भय के कारण प्रत्येक युग एवं प्रवृत्ति के प्रतिनिधि कवियों को ही 
लिया गया है। यद्यपि इस पुस्तक का उद्देश्य ब्रजभाषा-काब्य में राधा के 
विविध रूपों के विकास तक ही सीमित था, इस परिकल्पना को भली 
भाँति आत्मसात्‌ करने के लिए ब्रजभापा-काव्य से पूर्व सस्कृत, मैथिली 
एवं प्राकृत मे इसके उद्भव तथा क्रमिक विकास का अनुशीलन भी 
आवश्यक जान पड़ा। 

श्री राधा के क्रमिक विकाम' पर श्री शब्िभूषणदास घुप्त का 
एक शोबप्रबन्च अ्रकाशित हुआ है । किस्मु इस पुए्तक में लेखक 
का उद्देश्य गौडीय सम्प्रदाय में स्वीकृत तथा बगला-भाषा में प्रतिपादित 
रचनाओ का विवेचन ही है। बगला में चित्रित रूपो को ही लेखक ने 
मुख्यता प्रदान की है। कह्ी-कही यद्यपि बगाली तथा हिन्दी कवियों की 
तुलना भी मिलती है किन्तु वहाँ भी ब्रजभापा के कवियों एवं रचनाओं 
का नामोल्लेख-मात्र ही मिलता है--उन रचनाओं का विवेचन तथा 
उदाहरण कही भी दिखाई नहीं देता। इसका कलेवर भी भक्ति-काल 
की सीमाओं से आबद्ध है । डॉ० श्री विजयेच्धर स्नातक से राधावल्‍लभ- 
सम्प्रदाय सिद्धात्त तथा साहित्य' चामक ग्रन्थ में राधा वल्लभ-सम्प्र- 
दाय में राधा के जिन रूपो को ग्रहण किया है, उन की सुन्दर 
आलोचना मिलती है । किन्तु उनका मूलभूत उद्देश्य, जेसा कि उन्होने 
स्वयू ही लिखा है, राधावललभ-सम्प्रदाय के भवित-सिद्धान्त और 


साहित्य का गवेषणात्मक श्रव्ययनव भा, अत. प्रकरण की परिधि से 
बाहर होने के कारण भव्तिकालीन श्रन्‍्य सम्ध्रदायों से तथा रीतिकाल 
तथा आधुनिक काल में अकित राधा के विविध रूपो का विवेचन वहाँ 
नही किया गया है । 

प्रस्तुत पुस्तक बारह परिच्छेदों म॑ विभक्त है । परिच्छेद-विधाजन 
राधा के रूप-वैविध्य को लक्ष्य करके किया गया है । प्रथम परिच्छेद 
में विषय-प्रवेश, द्वितीय मे ब्रजभाषा-सहित्य से' पूर्व (संस्कृत, प्राकृत, 
मैथिली साहित्य, शिलालेख, भूर्तिकला, चित्रकला आदि में) राधा 
का उल्लेख और विकास, तृतीय में ब्रजभापा-साहित्य में राधा के 
डद्भव और विकास का सृत्रपात, चतुर्थ में निम्बाक सम्प्रदाय में 
राधा, पंचम में गौडीय सम्प्रदाय मे राधा, पप्ठ में वल्लभ-सम्प्रदाय और 
अष्टछाप में राधा का स्वहूय, सप्तम में राधपवलल्‍लभ-सम्प्रदाय में राधा, 
अष्टम में हरिदास-सम्प्रदाय मे राधा, नवम में राधा के विकास में 
में कृवयित्रियों का योग, दश्म मे रीतिकाल मे राधा, एकादश में आधु- 
निक काल में राधा का अनुशीलत प्रस्तुत किया है । द्वादशवे परिच्छेद मे 
उक्त विचारधारा का मूल्यांकन तथा उपसंहार करने का यत्न किया है । 

राधा के विखरे रूप-चित्रों को पुस्तक रूप मे पिरोना एक दुरूह 
समस्या थी । इस काये को सम्पन्त करते में जिन श्रद्धेय ग्रुरुजनों ने 
उत्साह, आज्षीष तथा निर्देश प्रदान किये उनके प्रति अपनी कृतज्ञता 
किन शब्दों में व्यक्त करे समझ नही पाती । अभिव्यक्ति का एकमात्र 
माध्यम होते हुए भी शब्द कितना दुर्बल साधन है, यहु आज जान पाई हे 

श्री भारतभूपणजी सरोज तथा डा० श्री विजयेन्द्र स्वातक के 
के प्रति मैं कत्यच्त आाभारी हूँ। स्तातकजी ने जिम्त उदारता के साथ 
अपने पुस्तक-संग्रह में से बहुत-ती सामग्री प्रदान की, उनके लिए कृत- 
जता प्रकट करना असभव है। 

वुन्दावन-चिवासी श्री स्वामी हितदास जी के प्रति भी मेरा विनम्र 
आभार प्रस्तुत है जिन्होंने राधा के अनेक उलभे रूपो को स्पष्ट व्यास्या 
करते की कृपा की । 


ज्ज्जपां 


ज्िप्नय्य-च्यू च्जी 


प्रथम परिच्छेंद नर 


विषय-प्रवेश--राधा का उद्भव--ऐतिहासिक तथ्य के रूप में 
राधा--कल्पना के सहारे राधा का निर्माण-ज्योतिप-शास्त्र में 
राधा--शिलासेखों में राधा। 


ट्वितोय परिच्छेंद --है२ 


ब्रज-साहित्य से पूर्व राधा का उल्लेख--पुराणों में राधा--जयदेव-- 
विद्यापति--चडढीदास--चित्रकला में राधा । 


तृतीय परिच्छेद जरेरे 


ब्रज-साहित्य मे राधा का उद्भव और विकास--तत्कालीन- 
परिस्थितियाँ । 


चतुर्थ परिच्छेद --+२५ 


निम्बाक॑-सम्प्रदाय में राधा--श्री भट्टठ--श्री हरिष्यास जी-- 
परशुरामाचार्य--राधा के दो रूप--तागरी दास--श्री पीताम्बर 
देव श्री किशोरीदास 


पंचम परिच्छेद न ३४ 


चैतन्य (गौड़ीय ) सम्प्रदाय मे राधा- श्रीकृष्णास--भगवत सुदित 
किशोरीदास वल्‍्लभ रसिक । 


चृष्ठ परिच्छेद ---४ ३ 


हक 


बल्लम-सम्प्रदाय में राधा--वह्लभाचार्य के काव्य मे राधा-- 
सूरदास --नेन्ददास--परमातन्ददास---जगतानन्द, ब्रजवासीदास। 
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सप्तम परिषख्लेद +- ६४ 


छ4 


राधावल्लभ-सम्प्रदाय. में राधा-श्वी हितहरिब्ण जी+- 
श्री सेवक जी (दामोरर दास)--श्री हरिव्यास- श्री 
चनुर्भ जदास--श्री प्रुवदास-ओऔरी नेही वॉगरीदास--ओऔी झनन्य- 
अली--श्ी कल्याण पुजारी--क्षी रसिक दास--श्री वृन्दावन 
(चाचा जी )--श्री हठी जी | 


अध्यम परिच्छेद यो 


हरिदास (सखी) सम्प्रदाय मे राधघा--सखी-सम्प्रदाय--श्री 
हरिदास जी--श्री विदृुठल विपुल जी--श्री भगवतरसिक जी। 


तवम परिच्छेद --९० 


राधा के विकास में कवयित्रियों को योगदान--भी शंव[ई-- 
चन्द्सखी --भजनकुँवरि--राती बसख्तकुवरि (प्रिय सखी )-- 
सुन्दर कुँवरि बाई। 


देशम परिच्छेद नन- हर 


रीतिकाल में. राधा-रीतिकाल--देव--बिहारी-- 
मंतिराम --रसंखान--घन न न्‍्द | 


एकादश परिच्छेद “7१०५ 


आधुनिक काल में राधा-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र--जगन्ताथ दास 
रत्वाकर' । 


द्ादश परिच्छेद ११४ 
उपसंहार 


सहायक ग्रस्थों की सुच्री १२३ 


वूझत स्याम कौन त्‌ गोरी ? 

कहॉ रहति, काको है बैटो, देखों नही कहूं ब्रज खोरी ? 

काहे कौ हम ब्रज तन आवति खेलति रहति आपनी पौरी | 
सुनति रहलि स्रवननि नद-ढौटा, करत फिरत माखन दघि क्षोरी | 
तुम्हरी कहा चोरि हम लेहै, खेलन चलो संग मिलि जोरी । 
“सूरदास” प्रसु रसिक-सिरोमनि, बातन सुरइ राशिका भोरी |! 


१ 


'सिष्पय्य प्रम्लेच्छा 


राधा का उद्भव 

वृपभासु-तदिती राधा ब्रज-साहित्य की श्री-जशञोभा हैं---वह उज्ज्बल 
रूप की अधिएप्ठात्री देवी हैं--भक्तों की आराध्या है, तथा विगत पंच 
सौ वर्षो से बह ब्रज-साहित्य का केगर्द्रजिन्दू बनी हुई हैं। भक्तिकालीन 
कवियों की भावनाओं की आलबन, रावा, जो रीघपिकात में श्षृगपर के 
सादक रूप का अआलबत बसी, तथा आधुनिक युग से जिसने उदात्त 
स्वरूप को बहण किया, उसका मूल बीज वे"णव-मक्ति के प्रसिद्ध प्रस्थ 
भागवतपुराण' में थी स्पप्ट रूप से नक्षित नहीं होता । यद्यपि वेष्णव 
सम्प्रदाबों का मेरदण्ड राधा है तथा अनेक कवियों ते उसका भावसा- 
परक्‌ वर्णन किया, आइचर्य है कि इतनी शोयो के उपरान्त भी निश्चित 
रूप से यह कहना कटिन है कि साहित्य थ्रे उसका आविर्भाव सर्वेप्रथम 
कब हुआ । 

गढ़ तो निश्चित ही है कि राधा का आगमन, साहित्य में, कृष्ण के 
बाद ही हुआ होगा। भारतीय साहित्य में, विशेषकर हिन्दी, बगल, 
गुजराती एवं मंथिली में राधा का ऋभदा विकप्रित रूपए मिलता है। 
उप्तके उद्भव का समय निर्धारित करने के लिए भस्कृत-ग्रस्थो का अनु- 
शीलन आवश्यक है। भारतीय भाषाओं की भाँति, भावों और विज्ञारों 
का मूल भी सस्क्ृत से ही निह्चित है। राधा की उत्पत्ति के विपय में 
अनेक विद्वानों ने अपने मतों की स्थापना की । सम्मतियों में भेद होने 
के कारण कार्य दुश्हतर हो उठा | समस्त वेष्णव सम्पदायों में राबा 
की मात्यता कृष्ण की सहुचरी के रूप में है; भले ही उसके स्वरूप मे 
भेद होी। राधा के उद्गम-केद्ध की खोज करते समय अस्वेषण के दो 
दृष्टिकोण सम्युख आते है . 


अलालनच्य कक, अगलकाण अपूड व; कम (सजा 85 २पण 


२/ब्रजमाषा-काब्य में राभा 


(१) ऐतिहासिक तथ्य के रूप में राधा । 

(२) कर्पना के सद्वारे निर्मित्त राधा (धर्म अयवा साहित्य के 
क्षेत्र मं) । हे 

इनिहत्स-मर्तियों हे तो राधा को स्फप्ट रूप से लोक-मानस की 
परिकल्पना को संज्ञा प्रदान की है, किल्तु धर्म के क्षेत्र में वेष्णव 
सम्प्रदायों में कृण की भॉति राघा भी अनादडि-अनन्त है। भक्तों की 
भास्यता है कि उसके उद्भव को बह्य की भाँति ही खोजना असम्भव है, 
किस्तु फिर भी अच्वेषकों ते हार ते मानी । उन्‍होंने उसकी मूल एरि- 
कल्पना के छोर को पकडवे का प्रयास किया । 

कुछ विद्वानों ने राधा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक वेदमंत्र खोज 
निकाला ! उस मन्त्र में स्तोत्र राधानां पते! पद से राधा का बेद में 
अनुसन्धान किया। किन्तु उन्होंने इस ओर ध्याव नहीं दिय्रा कि इस पद 
में राधा मदद सजा नहीं, वरन धातु है। बेदिक युग में राबा' 
छ़द नाम के रूप में कही भी प्राप्न नहीं होता ।' थह शब्द धन, अस्न, 
पूजा आदि शब्दों का चोंत्क मात्र बनकर ही कह्नी-कहीं प्रयुक्त हुआ 
हैं; किसी तारी या देथी के रूप में नही । 

पाइचत्य बिद्वानों ने राबा के आगमन का एक दूसरा सकेत प्रस्तुत 
किया है। उनके अनुसार पुरातन काल से सीरिया से आकर अआभीर जाति 
ने भारत को अउना विवास-स्थान बचाया । धीरे-बीरे आर्यो से उनकी 
मैत्री एवं प्रगाढ़ना बढती गईं। सहन्बास' ने दोनों को एक-दूसरे के 
समीप ला खड़ा किया, और वे एक-दूसरे को रीतियो का असुगमत करने 
लगे ऐ आभीरों की पूज्या देदी का वाम राधा था, और उनका देवता 
था कानन्‍ह | आरयों ने नित्य-क्ृप्ण से उसके देव का वादात्म्य करके 
अपने आराध्यदेव की सृष्टि की। कुछ समय परश्वात आर्य-साहित्य में 
राधा ने भी प्रवेश पा लिया । यही कारण हूँ कि प्राचीन प्रन्‍्थों में राधा 
का उल्लेख नहीं मिलता । इस मत की स्थापना में थी भडारकर जैसे 





२, देखिये, ऋग्वेद --१।३०|२९ | 


२. देखिये, (राधवल्लभ सम्मगय--सिद्धाम्त और साहित्य?, पु० हछ४ । 
३« बेध्णविद्म, शेविज्म एस्ड भाइतर रिलीक्षियस सिसूस्स)--डॉ० भडारकर, 
पु० 2६०४७ | 


विषय प्रवेश/३ 


विद्वान ते भी थोंग दिया है। किन्तु भंडारकर के इस भत से अनेक 
बिद्ान सहमत नहीं हैं। उनका कथन हैं कि आभीर जाति विदेशी 
सही थी ।' 

सहाभारत में आभीर एबं यदुवंशियों की घनिष्ठता का उल्लेख 
करते हुए यहाँ तक कहा गया है कि लक्ष सैनिकों में से अधिकांश अभीर 
ही थे। दूसरी ओर पच्र॒तंव का एक इलोक आभीरो की निन्‍दा का प्रत्यक्ष 
बर्णन करता है . 


आवमीरदेशे किले चच्रकात्तम । 
तिभिवंरा्टीवपणन्ति. गोपाः ॥ 


अतायास ही प्रवव उठता हैँ कि जब आभीर लोगों के विषय में 
आरथो की इतती हेग चारणा थी तो फिर उन्होने उनकी देवी को 
क्यों अप्रचाया ? डॉ० हृजारशीप्रसाद हिवेदी ने भद्टारकर की पुष्टि 
करते हुए राधा को मूल रूप मे आभीरो की देवी ही माना है, किन्‍्तू 
उनके स्वदेशी एवं विदेशी होने के विषय में वे सर्वेका मौत रहे है ।* 

कुछ अन्य विद्वानों ने यह भी कहा कि जिस प्रकार संस्कृत- 
वाड, मय में वर्षा, वायु, सागर आदि के देववाओं की मान्यता थी उसी 
प्रकार प्रेम की देवी के रूप में राधा को भाना जाता रहा ! श्े-शर्न', 
घिकास होने पर, वह आये जाति की श्रद्धा एवं पूज्य भावना के सिंहासत 
पर आरूढ हुई और कृष्ण की चिरसंगिनी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई । 

चिरकाल' से भारतीय साहित्यकारों की भवृत्ति प्रत्येक विषय को 
दर्शन के क्षेत्र में खीच लाने की रही है। इसी से राधा को भी दार्शनिक 
दृष्टि से देखने वाले अनेक विद्वान्‌ विद्यमान है । डॉ० मशीराम शर्मा ने 
सांस्यज्ञास्त्र में उल्लिखित प्रकृति और पुरुष के रूप में राधा-कृष्ण को 





१. विध्णुप्राण में आभीर वंश का उल्लेख है। वायुपुराण में भी आभीर 
राजाओ की वंधावलि बरशित दे "महाभारत में यहुर्बरा के साथ आभीर बंश का 
घनिष्ठ सम्बन्ध बतोचा गया है । 
४#---अखिल भारतीय साथना और सूर-साहिल्‍्य!--डॉ० मे शीराम शर्मा ! 
२. पचतन 
३. मिर्साहित्य-+डॉ० दजारीप्रसाद डिवेदी | 


3 बज भाषा काय मे राजी 


ग्रहण किया ।) बेँवत्तपुराण के श्रीकृष्ण-खण्ड से दिये शवे--भवा्दशि 
स्वरूप त्व भूलप्रकृतिरीण्चरी' के आधार पर उन्होने अपने मन पे 
ऐोष्ण किया । दूसरी ओर ऐसे विचारकों की भी कमी चड़ी जो नि 
शब्ा को तातिको के मत की परवर्ती करी मानते हैं| उसके अलुया- 
शविल के विकास में हो राधा का विकास भी निहित था। अर्थात्‌ वह 
शक्ति का ही रूप है। जयदेव के गोन-गोविन्द' पर भी वे लोग सहजयान 
वी छाया रेखते है । बुगलोपासता पर सहुजयान का प्रभाव देखने बालों 
के विचार में साथक लौकिक से अलौकिक रति की और उन्मुख होता या । 
इस प्रकार उनन्‍्तयनात्मक साथता का प्रचलन था किस्तु अते.-दर्न साधना 
की दुरूहुता ने विकारों का सुजन क्रिया और फिर पोर कामवासना का 
समावेश हो गया । बुगनोशंसला पर सहुजयाल के प्रभाव का जीतसा- 
मागता प्रमाण है वंगाल के सहजिया सम्प्रदाय के सिद्धान्त, जिनसे 
सौराणी कोस का अ्षजमण्डल तार्री की चौरासी अग्रुव की काया को ही' 
माना गया है ।* 

युगलोपासना की पद्धति में अनेक भेद होते हुए भी यह तो निश्चित 
ही हैं कि उपासकों को आावारभूत मान्यता बहुत-कुछ एक-सी है | अठ 
सम्भव है कि राबा की कत्पता में शावत मत का बोस रहा हो | 

वेजबान की काया-यापना को रावा की जननी कहा गया | किन्तु 
उसका इससे आशिक सत्य ही वरिलल्षित होता है । सिद्धों को राधा की 
भावना का मूल बताने वाले यह घूल जाने है कि सिद्धों की स्थल और 
यूक्स दोतों प्रकार की काया-साधना का जाधार योगवृत्ति ही रही है। 
यह वासना की गष कुछ समय तक उत्तरकात्लीन व्यक्तियों की भोग- 
लिप्स। तृप्त करने का साधन भले ही रही दो, कित्तु मर्थादावादी देःणव्रो 
ने शावा के पस्तुत आधार को कहाँ तक ग्रहण फिया, यह एफ विचारणीय 
प्रशव है । इस दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हुए तत्न-मत्र आदि मतों को 





१६ भारतीय सावना ओर दरच्साहित्य'-हॉ० पु शीराम शर्म 
हू, * जजमण्डल, स्त्री के योरासी अयुल के शरीर के अतिरेक और कुछ नहीं, 
४२, बज की पंचकाशी, उसका पंचारल-परिमित अग-विशेष है [?। 
सूर आर उसका साहित्य --४० हरचंशलाल शर्मा, ४० २६३ । 


विषभ-प्रवेश /५ 


घूल उदभव-स्वल मान चैंठनता समीत्रीन प्रतीत नहीं होता । यदि 
यह भी मान ले कि तान्तिकों की नारी के प्रति बिलासी दृष्टि और शाकत 
मत में तारी-तत्व की अनिवार्थता का ही थोड़ा परिष्कृत रूप राधा की 
मावता है, तब भी यह तो मानना ही होगा कि नारी तत्त्व के आधिक्य 
की उरर्नक्त दोनों मतो ने किसी पुरातन धवाहित विचारधारा से ही 
ग्रहग किया दोगा । उनकी सौलिक उद्भावना तो राधा के उद्भव का 
कारण हो ही वहीं सकतो --भले ही अपनी मान्यता के अनुसार उन्हीने 
राधा के विभिरत स्वरहूपों का निर्माण किया हो। प्रस्तुत अआाति का 
मूल कारण यह है कि जहाँ कही भी साहित्य थे सखी-भाव के सकेत 
मिलते हू, उसे बेए्णव सम्प्रदाय पर घटाना कुछ कठिन नहीं रहता । 
सहामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ने भी कच्मीरी और शैत 
दर्शन का विचार-विनिमभय्र करते हुए प्रेमलक्षेणा-भेक्ति पर शैव भावता 
का आरोप किया हैं 
“ऊपर के तीन सिद्धान्त लिये गये है, उनका स्व॒रूप आगम-शास्त्रो 
में त्रिस्तासपूर्वक वर्णित है। तीन मार्ग ही विविध उपास्य-स्थरूप है । 
क्रमश आणवोपाब, शम्भवोपाय और शावतोपाय के साथ इनका कुछ 
अंश में सादृध्य जान पडता है। दुसरा सिद्धान्त भारन में बहुन दिनो 
का परिचित मत है। इस मत के भगवान्‌ सौन्दर्यय्वकूप और चिर 
सुन्दर है >आनन्रस्व्रूप और आनच्दसय है। सूफी लोग नर-रूप में 
उसकी पराकाप्ता देख पाते है। जिन बोगों ने चूफो लोगों की कव्य- 
प्रन्‍्थ माला क्षा ध्यानपूर्वके अव्ययत किया है, वे जानते है कि सूफी 
सुन्दर नरति की उतासता, ध्यात और सेवा करता ही प्रमानन्द- 
प्राग्ति क्षा साथम सानते हैं। इतता ही नहीं, वे कहते है कि मुर्त 
किशोरावस्था ही ती रखच्फूलि मे सहायक द्ोती हैँ । किसी के मत में 
पुरप-मूति श्रेष्ठ है तो कियी के मत में स्मणी-मुति श्रेष्ठ है। परन्तु सूफी 
लोग कहते है कि इस वस्नु से पुरुष-प्रकति भेद वहीं है । बह अभेद-तत्व 
हें । यही बयों, उसके गजल, मबाइयान, मसनवी आहि में जो वर्णन 
मिलता है, उससे क्िजोश बजस्क पूरष किया किशोर वयस्क स्‍त्री के 
प्रसंग का निर्णय वही किया जा सकता“ आगस भी क्‍या ठीक 
आते नहीं कहुते ”? नटनानस्द नाथ था चिहल्ली था कामकला की टोंका 


६ /ब्रजमापा-काब्य में राधा 


में कहते है कि जिस प्रकार कोई अति सुन्दर राजा अपने सामने के दपंण 
में अपने ही प्रतिबिम्ब को देखकर उस प्रतिबिस्व को “मैं समभता है, 
परचेश्वर भी इसी प्रकार अपने ही अधीन आत्मशक्ति को' देख "मै पूर्ण 
हूँ' इस प्रकार आत्मस्वरूप को जानते है । यही पूर्ण अहुंतः है" 

“यह चमत्कार ही पूर्णहता चमत्कार है । काम था प्रेम इसी का 
प्रकाश है । यही शजिव-शक्ति सम्मेलल का प्रयोजन और कार्यस्वरूप 
है-यही रस या श्ूगार रस है | विव्वन्यूष्ठि के मूल में ही थहू रस- 
तत्त्व प्रतिष्ठित है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में जो पैतीस और छत्तीम रत््व 
अथवा शक्ति और थिव है > त्रिपुरा-सिद्धान्त मे बही कामेशबर और 
कामेश्वरी है। और गौड़ीय वैष्णव दर्शन में वही श्रीकृष्ण और राधा 
हैं। कामेश्वर-कामेश्वरी, क्ृप्ण-राधा एक और अभिन्‍न है। यही 
चरम वस्तु त्रिपुरा भत्त में सुत्दरी अथवा त्रिपुरा सुन्दरी हु" इस 
सुन्दरी के उपासक इसकी उपासना चन्द्र-रूप में करते है । ऋन्द 
की सोलह कलाएँ है। सभी कलाएंँ नित्य है, इसलिए सम्मिलित भाव 
से इनका नित्य पोडशी के नाम से वर्णन किया जाता है । पहुली पदल्रह 
कलाओं को उदय-अस्त होता रहता है, सोलहवी का नहीं। वहीं' 
अप्रृत नाम की चन्द्र-कछला हूँ। बैयाकरण इसी को “पव्यस्ती' कहते है । 
दर्शनथास्त्र में इसका पारिभाषिक नाम आस्था हैँ। मत्रशास्त्र में इसी 
को भम्त्र या देवताओं का स्वरूप कहा गया है ।* 


ज्योतिषशाच्त्र में राधा 


सबसे अधिक रोचक कल्पना तो ज्योतिषशस्त्रियों की है। वे 
लोग सम्पूर्ण राधा तत्त्व को ज्योतिषपिडों पर घढाते है तथा राधा 
का मूलाधार ज्योतिषज्ास्त्र को ही मानते है । 

देदिक वाड मय में विष्णु प्रचुर मात्रा में सूर्य के पर्याय रूप में 
प्रयुक्त हुआ है। अतः सूर्य को टविष्ण का पर्याय सानकर वे लोग 
प्रात", मध्यान्न और संध्या को तीन गति एवं तत्त्व मानकर चलते है । 

१. कल्याण (शिवाक) 


“कश्मीरी शैव दशेन के सम्बन्ध में कुछ यातें?-कबिराज ग्ोपीनाथ, गीता प्रेस, 
गोरखपुर | 


विषय प्रवेश/७ 


लौलाओं को नक्षत्रों पर घटाकर वे लोग विश्ाखा' नक्षत्र को राधा का 
पर्याय मानते है। अथवेवेद में 'राधोविशज्ञाखे' पद में स्पष्ट रूप से दोनों 
का एक अर्थ में प्रयोग किया गया है। यजुर्बद में विशाखा और अनु- 
राधा नक्षत्रों का उल्लेख है। प्रस्तुत मतवादी अनुराधा को राधा 
(विशाखा) की सखी मानते है। मूल शब्द तो राधा ही था, बीच में 
जाने क्‍यों बदलकर विदशाखा रख दिया गया । कातिक मास की पूर्णिमा 
को सुर्ये (नारायण) विज्याखा (राधा) नक्षत्र में ठहरता है। सूर्य की 
किरणों में समा जाते के कारण सारे नक्षत्र नही दीख पडते । अत इस 
प्रकार रासलीला के दिन राधा-कृष्ण के विहार को यह मत ध्वनित 
करता है। वृपषभानु की पुत्री का तात्पर्य बृप राक्षि से है । कृततिका वृष- 
राशि में 5हरती है, अत उसी का विक्ृत रूप कातिका (राधा की माँ का 
नाम) पद्मपुराण में मिलता है । सस्कृत-साहित्य में दिये गए राधा वी 
सबियो के नाम ज्येष्ठा, तारिका आदि तथा क्ृष्ण की पत्नियों रोहिणी, 
रेबती एवं बहुन चित्रा के नाम भी ज्योतिषशास्त्रपरक है। गोप' 
शब्द को 'सूर्य' का पर्याय मानते हुए कहा गया कि 'गो' शब्द का एक 
अर्थ याय तथा दूनरा रव्मि' भी होता है। अत. सूर्य” 'गोप' तथा 
तारिका' गोपी है।' यद्यपि इतने तामो के साम्य एवं रोचक रूपक 
को पूर्ण रूप से निराधार नहीं कहा जा सकता तो भी सहख्र वर्षों से 
भक्त के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले राधा-तत्त्व को नक्षत्र-चित्या में 
ही सीमित कर देना न्वायपूर्ण नहीं जान पडता। पौराणिक काल में 
इस रूपक को भक्ति-ल्षेत्र में स्थान मिलता रहा । 

दक्षिण के आलवार भक्तों में कृष्ण को पूज्य पुरुष मानकर उसकी 
आराधना न्त्री-भाव से की जाती थी। कृष्ण के साथ एक प्रमुख गोपी 
का उल्लेख इस मत के प्राप्त ४००० पदो में स्पष्ट दृष्टिगत होता है। 
इस गोपिका का ताम नण्पिनाई है। उसकी कृष्ण से अत्यन्त भात्मीयता 
है। वहू कृष्ण के साथ विहार करती है। कुरबइकटटु' नामक एक 
प्रकार के नृत्य-विशेष का भी इसी लीला-प्रसग में उल्लेख है| कृष्ण को 
१ देखिये, 'भारतबचे! (पत्र), गाव १३४ बंगारदा 
२. देखिये, राधा का क्रमिक विकास? : शशिभृषणदास गुप्त, एृ० १६१६-१७ | 
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८थ ब्रजभाषा दाव्य मे राधा 


भी इससे भाग तेने वाला बताया गया है। इन भक्तों का थ्रुग ईसा की 
पाँचवी से नबी बती तक माना गधा । अत. पाँचवी-छुठी शरती में युगल 
भवित का कोई-स-कोई सूत्र अवश्य रहा होगा जो उत्तरोतर स्पप्ट 
होता गया ।* 
साहित्य में रायण-पत्नी को राधा ही बाना है। अध्यवनकर्ताओं 
के विचार में राषण उसके पति का ताम था। कुछ ते 'तारायर्णा का 
विक्षन दाम रागण' मानकर राधा को जब्सी की उपाधि से भी 
विभूषित किया) कुछ अन्य विचारकों का कहता है कि एक गोपी विशेष 
आरादना करती थी । उसकी तस्मबदा के कारण आराशवा के आधार 
प्र उमका ताभ राधा रघ किया गया । दूसरा मन्‍तब्य यह भी है कि 
राबा का निर्माण 'रात्‌' पातु से हुआ है, जिपक्। तात्यय है प्रसस्तता- 
दायिती ) क्योकि वहु कृष्ण क्षो प्रसन्‍त कश्ती थी. इसी से वह राधा 
कहलायी | 
राबा की उत्पत्ति के विधय में अनेक मान्यताओं पर दृष्टिपात 
करके यदि कियी निष्कर्प पर यहुँच सकते है तो यही कि प्रारम्भ मे 
रब! कोई नारी नही थीं, वेह एक भावना सात्र थी। शिव के साथ 
पार्वती, रास के साथ सीता की भाववाएँ पुरातनत काल से चली भा 
रही यी । मानव सामाडिक थबाणी है, उसने अपने देवी-देवताओं मे 
भी पारिवारिक भाववा को दूँहना चाहा क्योंकि तभी पूर्ण समर्रंण 
एवं तादात्म्य बहतये हो सकता था। वाम्पत्य के थो पहियो, सर और 
तारी, की अनिवार्यता को अनुभव करते हुए उन्होंने देवी-वेबताओं को 
भी एक-दूसरे का पुरक मानकर आराधना की । 
योगिराज कृष्ण का विज्ञद वर्णन पुरातन वाइ भय में प्राप्त है 
किन्तु भागवतपुराण से पूर्व राधा अथवा गोपलीला का वर्णन रहीं 
घिलता । उस युव तक कृष्ण आराध्य भले ही रहे हों किन्तु के 
भपँ्रादावादी योगिराज के रूप में ही विख्यात थे | 
उत्तरीसर भवद्ोीं ने देवा कि परवीया-प्रेम की उत्कट बिरह-भावना 
ल्वकीया में वही टिक पात्ती क्योंकि मिरत्तर सामाजिक सान्तिध्य उस 
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विपय प्रवेश 


की तीज्रता को बहा ले जाता है। अत उन्हें एक ऐसे देव की आवश्यकता 
अनुभव हुई जिपकी आराधना या तो स्वय ही परकीया भाव से कर 
सके, अवबा किसी परकीया माध्यम का छोर ही पकड़कर तर जाये ! 
इसी कारण सम्भवतः उन्होंने कृष्ण की परिणीता रुक्मिणी का त्याग 
करके राधा की भ[वता का आरोप किया | और इस प्रकार अपनी भावना 
के अनुसार कृष्ण को योपालक, नटवर, लीलामय, नटखट, घनश्याम के रूप 
में हाल लिया । उसी नट्वर-लीलामय क्रलष्ण की प्रेयदी राधा बनी, 
जिसका जीवन विरह की अग्नि में ही तप्त होता रहा । किसी कवि ने 
तपाकर उसे स्वर्ण बना दिया है तो किसी ने गर्ल में ढकेल दिया । णह 
तो कवि के अपने व्यक्तित्व पर आश्वित था। 

धीरे-धीरे यह अप्ुर्त राधा सूर्ते तथा स्पप्टतर रूप घारण करती गई 
और अधिकाश कृष्ण-कावज्य पर छा गई। इतता प्रचार होने के पश्चात्‌ 
अच्वेषकों ने उसका मूल उदभव-स्थल खोज निकालने के लिए दौड-धृप 
आरम्भ की किन्तु तब तक उसका स्वरूप इतना व्यापक हो यया था कि 
संरकों वह अपनी ही लगने लगी । दाशनिकता में पहुँचकर उसकी रूप- 
रेखा कुछ अस्पप्ट हो गई । फिर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि भारतीय 
समाज में यदुवी कृष्ण के साथ राधा की रासलीला तथा उसकी भावत्ता 
का प्रचार सवंप्रथम्म ई० पू० चौथी घताव्दी में दृष्टिगन होना है। 
उत्तरोत्तर वह इतनी प्रसिद्ध हो गईं कि उसके अभाव मे कृष्ण का 
व्यक्तित्व अधूरा-सा ही अनुभव होते लगा। आज राधा और कृष्ण 
परस्पर पूरक के रूप में ही साहित्य में दृग्टिगत होते है--उन्हें विलग 
करना कठिन ही नहीं, असम्भव है | 


शिलालेखों में राधा 

ईसापूर्व दो सौ वर्ष तक क्ृष्णलीला-सस्थन्धी कोई झिलालेख नहीं 
मिलता । ईसा के बाद चौदी शताब्दी के पहचात्‌ ही कृष्ण के चरित्र एव 
लीन[-सम्बन्धी शिलालेव एवं प्रस्तर-प्रतिमाएणं मित्रनी आरम्भ 
होती है । 

उसका प्राचीनतम सकेत मदसौर के मन्दिर के द्वार पर बने स्तम्प से 
मिलना है। जो कुछ प्राप्त है, उसे गोवर्धन-लीला का दृश्य कहा जा सकता 
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१० न्रजसाया काब्य मे राजा 


है । गोपियों और माखत की मटकियों का दइय इस वाव का ब्योतक है 
कि समाज में राधा-कृष्ण की काफी प्रसिद्धि हो चकी थी । बंगाल के 
पहाड़पुरा की खुदाई में कृष्ण के साथ प्राप्त गोपी को श्री चाद्फ्या राधा 
बताते है। अत पॉचबी शताब्दी तक राघा समाज में व्यापक ख्याति पा 
श्रकी होगी । यदि इसे राधा मानें तो इसकी पूजा का काल बहुत पीछे 
ले जाना होगा, जो कुछ असंगत वही जान पढ़ता । महाबलिपुरम का 
उत्कीर्ण प्रस्तर-बण्ड इसका प्रतीक हैं कि गोतर्भन-लीलाएँ परयष्ति 
प्रचलित थी । 

सातवी अताब्दी की बादामी की लीताओ में कृष्ण-केलि का प्रचुर 
अंकन प्राप्त है । 

बितमणि विवायक दैद्य के अनुमार छठी-सातवी शताध्वी तक 
राख! का उदय नही हुआ था । प्रेमनक्षणा-भवित के बाद ही राधा की 
भावना ने पदाप॑ण किया । किल्तु इस मन्तव्य का कोई ठोस आधार नहीं 
है, क्योकि अयदेव और विद्यापति के युग तक प्रेमलक्षणा-मक्ति का रूप 
स्थिर नही हुआ था, किसतु रावा की भावना विद्यमान थी | 

श्री भहारकर ने बारहबी शताब्दी के एक शिलालेख का रोचक 
विवरण द्विया है। केशव के पुत्र भानु ने पाइुरंगपुर में आप्तोरयान 
यज्ञ किया तथा एक शिलालेख की स्थापना की । शिलालेख के 
अनुसार आधुनिक पंडरपुर का नास पाइरगपुर भी था। यह स्थान 
भीमा वदी पर स्थित हैं तथा पंदरपुर में स्थित विठोबा महाराष्ट्र में 
बेष्णव सम्प्रदाय का केरद्र है। वहाँ प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम मन्दिर विष्णु 
क्ा्है। 

कुछ विद्वानों की झान्यता है कि विष्णु का ही विकृत नाम विट॒ढ 
और फिर विंदठल पडा। किन्तु हेमचन्द्र में कहां कि पहले वहाँ 
शिवाराधवा होती थी--विष्णु का महृत्त्व बढ़ने के साथ-साथ शिव गौण 
पड़ते गये, फिर विष्णु का ही मन्दिर बचा रह गया। शिलालेख में जो 
पुड्रीक नाम पड़ा हैँ वह सम्भवत: पृडरीक नामक भक्‍त के आधार पर 
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ही पडा। भक्त पंड़रीक के विपय में शिलानेख में दी गई कथा इस 
प्रकार है 

“पदरपुर के पास बिड्िरायण नासक बन में वह अपना समय वृद्ध 
माता-पिता की येवा में व्यतीत करता था | उसकी इस सेवा एवं अद्धा- 
भक्ति और कत्तंब्यपरायणता ये कृष्ण अत्यन्त प्रसन्न थे! उत दिनों 
कृष्ण दारका से रहते थे । बालसगिनी राधा की सुमधुर स्मृति उच्दे 
सईव दिक्लल रखती, पर उसे विस्मुत करता भी असंसव था । ऐसे ही एक 
दित डिसालब पर तयस्‍्या करती हुई राधा ने अपने योग से कृष्ण की 
आनुरता को जाना, तो तुरत्त उनके संम्युख उपस्थित होकर उनके अंक 
में जा बैठी । छुछ क्षण पहचान कृष्ण की विवाहिता पत्नी रक्सिणी ने 
कक्ष में प्रवेश क्रिपा--किस्यु अन्य नारियों की भाँति राधा के 
आदरार्थ खडे न होने से रक्पिणी रुष्ठ होऋर चली गई तथा पंढरपुर 
में बास' करने लगी'। कृष्ण उसको खोजते हुए वहाँ पहुँचे । दोनो में 
घुलह हो जाने पर वे पुडटीक की कुटिया में दर्शन देने गये । पुृडरीक 
साता-पिता की सेवा में व्यस्त था । उसने कृष्ण के खडे होने के लिए 
एक शिवा दी । जिस स्थान पर थे खड़े थे, वही इस मन्दिर का सिर्माण 
क्रिया गया हे ।” 

संत वामदेव अऔरर तुकारास का मत हुँ कि पुंदरीक ने ही विदृठल- 
सम्खदाण की सीव रखी । मद्दाराष्ट्र मे आज भी कृष्ण के साथ उत्की 
विा।हूुआ पत्यी दक्मिणी की अर्चना होती है, जब कि उत्तर भारत में 
रावा की। इसी ते दक्षिण का वेण्णव सम्प्रदाय उत्तर की अपेक्षा कही 
अधिक स्वत एवं सौस्थ भावना लिये हँ--उसमें वामना की बृ नहीं 


है । 





१. 'विष्णविज्ष, सैग्ज्जि एण्ड अदर रिलीजियस सिश्यम्स ऑफ इण्डिया! 
“डॉ भंडारत्तर (| 


के चयब्ण2ब++ए >्कजाक बन जे 


जचतओे हे ना कमला रे सलभकमअडाण जप ऑत-# पीज+अ ऑन | फैअार५७०>सललकि पाप दितत भटक बैड धतेक १ 


च्ट्‌ 


कु हक 
ब्रज-स्वालिल्य् से प्यूल्व बगध्या व्का प्ललत्केय्थ 
आर लिव्फास्स 


उल्लेख 
बद्यपि सर्वागीण झुप में सभा का विवेचन सर्वप्रथम धुराणों में ही 
उपलह्ध होता हैं छिस्तु उनसे पूर्व भी व्यक्तिवाचक का के रूप में 
'राबा बढ का उत्लेज विविध प्रत्थों में उपलब्ध है, बश्चपि उससे 
उसके चारित्रिक विकास ऋा कोई स्वरूप निश्चित नहीं हुआ था । 
ड्ॉ० हरबणशलान थर्मा की मम्भत्ति में प्रथम जताव्दी की प्राकृत- 
रखता गाठी सतसई (हाल) एवं पचिवी शनसाब्दों के एचलत्र में भी 
राधा भच्द के उल्लेख दुष्टिगत होते है-यक्ञापि कोई विशद वर्णन 
नहीं मिच्ता । बह एक सामान्य गोपिका अी--कोई बिशेष महत्व उसे 
प्रदान नहीं किया गबा। फिर भी गाह्म-सससई का एक इलोक उस 
समय के राधा के वेशिप्ट्य पर प्रकाश डालता है * 


मुहसास्पण ते कन्ल गोर भ॑ शह्ि झाएं अव्ेन्‍्तो 
एतार्ण बलचीण अराणाणां लि गोरुम हरसि।' 


5. 


“अर्थात्‌, हे के ण, तुम्र राधा के नेत्रो की घलि को अपने मंह को वायु 
से हूर कर दसरी स्थ्रियों का अभिमान-विमोचन करते ही, था उसकी 
गोशई को दूर करते हा--वें हु ख ये काली पड़ जाती हैं । 

स्पष्ट हुं कि राधा का धामिक रूप निश्चित नहीं हुआ था--बहे 
लीक-कथाओं की प्रसिद्ध नायिका थी | 


कि 


भटटनातायण के विणीसहार में आठृवी शताब्दी से शा, 





१« वाहा-सत्सई-- दाल 


ब्रज साहित्य से पृव राधा का उत्लख और विकास १३ 


रसिक कृष्ण की प्रेयसी के रूप मे अकित हैं| उत्तरकालीन साहित्य में 
राषा के स्वकहूवाकन का मार्ग निश्चित करते के कारण यहू अत्यन्त 
महत्वपूर्ण मन्‍्य है । राधा का मात और क्रब्ण का राधा को मनाना, 
और उसके पंछे-पीछे कालिन्दी-सतट आदि पर घूसने-फिरले का सुन्दर 
वर्णन दृष्टब्य है * 


कालिस्था: पुछिनेघु केलिकुपितापुत्सु्यरासे रसम 
गच्छन्तीमनग्च्छेतीउत्र कलुषा कंसद्विषां राधिकास । 
तत्पाद. प्रतिभानिरेशित परदस्योद भूत रोभोदगते--- 
रप्तुण्णोडनुनय: प्रसन्‍नदर्थितावृष्वस्यथ॒ पुष्णातु वः ॥( 


आनन्दकर्धन के ध्वन्यालोक तथा कुम्तक के 'वक्रोक्तिजीवितम में भी 
राधा का वर्णन मिलता हैं। कृष्ण के साथ राधिका निन्यप्रति ही कीड़ा 
करती है, गीत गाती है, हँसती हे । 

देखवी झताठदी में विक्रमभट्ट के 'तलचपु, वल्लभदेव कब्मीरी 
के जशिशुपालवध' तया अनजय के 'द्शरूपक' एवं “क्वीस्रवचनम- 
समुच्यय' में भी राधा-विपयक श्लोक दृष्टिगत होते हैं । 

ग्यारहवी शताब्दी मे भोजराज ने कविपय इनोक उद्भधुत किये । अत 
उनसे पूर्व राधा के अनेक रूप साहित्य में स्थान पा चुके थे | क्षेमेन्द्र ने 
'दशावतारचरित' में राधा का खृगारिक वर्णव किया है । हेमचत्द्र ने 
अपने 'काव्यानुशासन' में राधा-दिफ्यक दो खशुगारपरक इलोकों का 
उद्धरण दिया है । 

कहा जाता हूँ कि रामबनद् के वाट्यदर्पण में राधा का विरह- 
वर्णन था, जो अब उपलब्ध नहीं। पर यह स्पप्ट हैँ कि राधा के 
विरह से जनमाधारण परिचित था । 

वेरहवी बताव्दी तक पहुँचते-पहुँचते राधा और कृष्ण का स्वरूप 
नि्र आया। इनका चरित्र स्पप्ट हो गया और फिर तो निरन्तर 
खशुगार की पृष्ठभूमि में राधा-कृष्ण का वर्णन होता रहा। प्राकृत में भी 
रसापा का यही रूप अपनाया गया । 





४० वेशीसद्ार-- सडनारायण, अरक १, दइय ३ | 


जम व मन मम अं 


#४/ब्रज्ममाषा-काव्य में राधा 


सस्क्षत से प्राक्षत तथा अपश्रश्ञ में होता हुआ थुंगलदेव का चरित्र 
हिन्दी में पहुँचा, तब से कृप्णप्रिया का निरन्तर विकामसय चरित्र साहित्य 
के अधिकाधिक भाग पर छाता चला गया । ब्॒ज-साहित्य की तो ७५ 
प्रतिशत रचताएंँ कृष्ण के प्रेम में विभोर राधा का वर्णनमात्र है । 

राधा-माथव के यौवन-विनास का जो स्वरूए' अपश्रश-काव्य में 
मुखरित हुआ उसकी आधारशिला सस्कृत-साहित्य भें कितने ही वर्ष 
पूर्व रखी जा चुकी थी । ग्रस्थो में 'राबा' वामोल्लेख तक ही सीसित 
नही रही, अपितु उसके स्वरूप का विकास भी उपर्युक्त दोनों भाषाओं 
में आरम्भ हो चुका था । 

सस्कृत के पुरातन ग्रथ पुराण है जिनमें ऋमश, युगलोपासना। का 
सूत्रपात होता गया । उसी साहित्य में सर्दप्रथम राधा का व्यापक प्रचार 
दृष्टिगत होता है । इनसे पूर्व वैयाकरणो एंव काव्यशा स्त्रियों ने राधा के 
चरित्र का सर्वार्गीण वर्णन नहीं किया था । उपेक्षा की तमोमय गुहा से 
निकाल कर राधा को आलोकित क्षेत्र ब्रदाव करने का श्रेय पुराणों को 
ही हैं। अठारह पुराणों में से कुंछेक में ही राधा का वर्णन प्राप्त 
होता है । वैष्णव-भक्ति के भेरुदप्ड भागवतपुराण में श्रीकृष्ण की रूप- 
लीला के विशव वर्णन मे राधा का पूर्णाभाव था, किन्तु वही एक 
विशिष्ट योपिका का उल्लेख अवश्य प्राप्त होता है : 


“अनया57राधितों भून॑ भगवान हशिरीश्वरः । 
पन्नों विहाय गोविस्द: प्रीतोयाननमद्रह: ॥४ 
(भागवतपुराण---१० : ३० . ३८) 


अप्रेज्ञ विद्वान्‌ जे० एन० फर््रेहर ने राधा-भक्ति का सुल' उद्भव 
भागवत के प्रस्तुत प्रसग से ही माना है । उनके अनुसार, अनुमानतः इसी 
विशिष्ट गोपषिका का सलाम पीछे से राधा पडा ।* श्री सनातन गोस्वामी 
आदि ने भागवत के इस पद की विभिन्‍न दृष्टिकोणों से व्यास्या की ! 
द्वितीय स्कन्ध मेँ प्रयुक्त 'राधिका' को भी खीच-तानकर राधा पर 
घटाने का यत्न किया गया। किन्तु जहाँ कही भी भागवत मे 'राधा' शब्द 


१. एस आउट लाश्न ऑफ रिलीजियस लिथ्रेचर झॉफ इण्डिया! 
-जैे० घन० फझ हर, पृष्ठ २३७ | 


ब्ज-पाहित्य से पूर्व राधा का उल्लेख और विकास/१५ 


का प्रयोग है, उसका आश्यय पूजा-बेमव आदि भावों को व्यक्त करने का 
है । नारी का द्योतक बनकर यह शब्द कही भी प्रयुक्त नहीं हुआ । 

मूल उद्भव सदिग्ध होने पर भी फकु हर का कहना हैं कि 'राधू' 
धातु का तात्पय॑ है प्रसन्‍्त रहना और इसी जर्श को लेकर सर्वप्रथम 
राधा की भावना का आरम्भ हुआ । गद्यपि इतिहास इसको पुष्ट नहीं 
करता, फिर भी वैष्णव मतवादियों का घामिक हृदव भागदत में राधा 
का अस्तित्व मानता है। सम्भवत ब्रह्म से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करने की झक्ति के आधार पर ही आग्ल विद्वानों ने ऐसे मत की 
स्थापना की' है । 


पुराणों में राधा 


प्रोफेसर विलसन ने ब्रह्मबेवर्त्त पुराण के आधार पर राधा-कृष्ण 
की व्याख्या की । उनके अलुसार राधा कृष्ण की शक्ति हँ--वह ऋृष्ण 
की प्रेयसी है और ये शक्ति और शक्तिमान गो-लोक में विहार करते 
है। वे राधा की भावना को अर्वाचीव मानते है क्योकि भागवत तक 
में उसका स्पप्ट उल्लेख नहीं था।' 

मोनियर विजियम्स ने वेष्णव-भक्ति का उल्लेख करते हुए पृजा- 
उपासना को पौराणिक युग की निधि बताया है। वे जीव की परमात्मा से 
तादात्म्य करने की इच्छा को राधा मानकर चले और कहा कि इसी' 
कारण उत्त रकाल में निम्वाकं-सम्प्रदाय में राधा और कृष्ण दोनों की 
उपासना होती रही, तथा राधा को कृष्ण की सवा मिनी भी बताया 
गया । 

सेव्य-सवक, मित्र-प्रेम, वात्सल्य-प्रेम तथा ख्गार-प्रेम-इन चारों 
प्रकार के कृष्ण-सम्बन्धित प्रेम में से श्वूगार-प्रेम को ही ब्रह्मवैवर्त्त सें 
लिया गया है । कृष्ण की आगारिक लौलाओं का वर्णन सर्वप्रथम हरि- 
बश्पुराण में दृष्टिगत हुआ किन्तु उत्तम राधा का उल्लेख नहीं था । 

१ ब्रह्मबेबर्त पुराण में राधा के नामोच्चारण मात्र में अनन्त 
माहात्म्य के दर्शान कराये गये है 


१. हिन्दू रिलीजियस'-भो० विलसन, एष्ठ १६४३-११४ | 


१६/अब्रजभाषा-काव्य में राधा 


र--कौडि जन्मों के अंधे बुभागुभ कर्मफलों को दूर करता है 
आ--मुत्यु, गर्भवास, रोगों से मुक्त करता है । 

बु--आंयु की हानि से बचाता है । 

आ--भव-बधन से मुक्ति प्रदान करता है । 


रेफो हि. कोटिजन्धाधकर्म भोगश्युभाशुभस । 

आकारो मर्भवास च मृत्यु' च रोगभुत्सजम ।॥। 

घकारो हायुर्षी हानिमाकारों भवव्वंधनम्‌ । 
(बह्ावेवर्तपुरण, कृष्णजन्म-खण्ड, अध्याय १३) 


इसमें वणित राधा कृष्ण के पाइव से उत्पन्त होकर उसकी आरा- 
घना में लीन हो गई । उसके रोम-कपों से अनेक गोपिकाओ एवं कृष्ण 
के सोम-कूपरों से अनेक गोपो की उत्पत्ति हुई। इस उत्पत्ति को दिव्य 
नित्य माना गया । रमण करने की इच्छा से धावन करने के कारण 
उसका नाम राघा पड़ा | वृपषभानुसुता के रूप में जब रायण से उसका 
विवाह हुआ तो बहू अपनी छाया को उसके पास छोड स्वयं लीला 
में रत हो गई। राधा-कृष्ण की लीला, स्वरूप तथा सम्बन्ध के विपथ 
में बेष्णव सम्प्रदायों में विशेषकर गौड़ीय वेष्णव, वल्‍लभ मत तथा 
रावाबल्लभीय मतो मे जिन साधवभूत रहस्यो का आजकल प्रचार 
है, उनका मूल बह्मव॑वत्तं-पुराण में उपलब्ध होता है । 

राधा गोजलोक (बैकुण्ठ) में भगवान श्रीक्षण्ण की हुदयेइवरी 
प्रणवल्वमा है। अआीदाभा के श्ञाप से राधा इस भूतल पर अवतीणर्ण 
होती हू । इस पुराण से कृष्ण और राधा के विवाह का वर्णन है । अत 
वह कृष्ण की स्व॒कीया है इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं। सबसे बडी' 
विश्येपत्ता इसकी यह हैं कि यहाँ राधा लौकिक दृष्टि से कृष्ण से बडी 
है । माय में उसके साथ क्रीडा करते कृष्ण उसे अपने विशाद रूप के 
दर्शन कराते है तथा ब्रह्मा' प्रकट होकर दोनों का विवाह करा 
देते हैं । 

पदमपुशण के उत्तर-खण्ड में राधाष्टभी के ब्रत का उल्लेख हैं जो 
उर्ेकी महत्ता का प्रदर्शन करता है। राधा-पुजा एवं राधा-भक्ति का 
रूप घीरे-चीरे अलौकिकता खो बेठा । रूपगोस्वामी तथा श्रीकृप्णदास 
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कविराज ने इस पुराण का युगलोपासना-विययक एक इलोक उद्धृत 
किया : 


यथा राधा प्रिया विष्णीस्तस्था: कूष्ड प्रियं तथा । 
सर्वगोपीषु संवेका. विष्णोरत्यस्तवल्लभा ॥ 

किन्तु फकुंहर ने इसे सोलहवी शताब्दी की रचना बताया। राधा- 
प्व्मी बत का महत्त्व दर्शाते हुए बहाँ एक वेश्या के उद्धार की कथा भी 
लिखी गई है। इस वर्णन से यह भी जान पडता हैं कि जब विण्णु पृथ्वी 
का भार हरने के लिए अवतरित हुए, तब राधा भी उनके आदेश से पाप - 
हृरण के लिए अवती में हुईं । इस प्रकार वह भादपद मास से शुक्ल पक्ष की 
अष्यमी तिथि में वुषभानु की यज्ञमूमि में उत्पत्व हुई। पद्मपुराण के 
पाताल खण्ड से राधा के विविध रूपो के विवरण मिलते है | इस खण्ड 
के अड़तालीयदें अध्याय मे बताया गया हूँ कि गोकुलन' सहखदल कमल 
हैं! इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उसके कौन से दल 
में कृष्ण की कौन-सी लीज्ञाभूमि हूँ, तथा कृष्ण की वल्लभा (प्रकृति) 
उन्हें विशेष प्रिय हैं ।* 

मत्स्यपुराण के एक श्लोकार्घ में राबा का उल्लेख अवदय मिलता है, 
जहाँ पर कहा गया है कि राघा वृन्दावन में हैँ तथा हक्मिणी द्वारावती 
में । प्रन्‍न उठता है कि इसे प्रामाणिक मानना कहाँ तक समीचीन 
हैं -- जबकि उक्त ग्रन्थ में कृष्ण की बीलाओं का पुृर्णाभाव है 

इसी अक्ार वायुपुराण, वारहपुराण, आदिपुराण, नारदीय प्रभूति 
पुराणों में एकाध इलोक में राधा का उल्लेख मिलता है; इनमें कौतन- 
सा ठीक है और कौन-सा प्रक्षिप्त, यह निर्चित रूप से नहीं बताया 
जा सकता ।* यह्मपि राबा का सबसे अधिक स्पष्ट और विस्तृत वर्णन 
ब्रह्मवचत्ते पुराण में ही मिलता है, किन्तु खेद है कि उसकी प्रामाणिकता 
का ठोस आधार ही प्राप्त नही है। बकिमचन्द्र ने ऋष्णचरित्र' में 
लिखा है : 

“इसकी रचना-प्रणानी आजकल के भद्नचार्यो-जैसी है। इसमे 


३. राषा का आमिक विकास! : शशिमूएणदास गुप्त, पू० (०७१ 
२, वद्दी £ पृ० ११२ ] 


१८/ब्रजमाषा काव्य में राधा 


पप्ठी, मससा की कथा भी है ।/ पुराणों में राधा के विभिन्‍न नासों 
का उल्लेख मिलता है, जिनमे से सोलह नाम मुख्य है 

राधा, राजेब्बरी, रासवासिती, रसिकेश्वरी, क्ृप्णप्राणाधिका, 
कृष्णप्रिया, कृष्णस्वरूपिणी, क्रष्णवामागस भूता, परमानन्दरूपिणी, क्ुप्णा, 
वृत्दावनी, बवृन्दा, बुन्दावतविनोदिती, चद्रावली, चन्द्रकान्ता और 
शतचन्द्रतिभानता । 

देवी भागवत में राधा का वर्णन प्रतीक के रूप में हुआ है। वहाँ 
राधा के मन्त्र का विस्तार एवं उसकी आराधना का बिशद वर्णन प्राप्त 
है । तदनुस्तार चिन्मयी भूवनेदवरी मूल प्रकृतिरूपिणी को जब सुप्टि रचने 
की इच्छा हुई तो राधा प्राण की एव दुर्गा बुद्धि की देवी के रूप मे थी । 
इसी से “श्री राधाये स्वाहा का पडक्षर मंत्र उसकी उपासना के लिए 
निर्मित किया गया । राधा की अचचं॑ना के उपरान्त ही भक्‍त को क्ृप्ण- 
पूजा करने का अधिकार प्राप्त होता था । 

शधिकोपनियद्‌ में राधा प्रतीक-हूप मे सम्मुख आती है। सनकादि 
महपियों ने कृष्ण को ही दित्य और वृन्दावन के अधीच्वर, ऐश्वर्यो से 
पूर्ण प्रमदेव की सञ्ञा दी। उनकी जाह्वादिनी, सधिती, इच्छा, जान, 
क्रिया आदि अनेक बक्तियाँ है । आह्वादिनी मुख्य है एवं उसी को राधा 
कहा गया है। श्रीकृष्ण राधा की आराधना करते थे अथवा राधा कृष्ण 
की, यहू सदिग्ध है; फिर भी आराधना करने से ही राधा नाम पडा । 
राधा, वास्तव मे कृष्ण की ही एक घक्ति है-करीड़ा के हेतु दोनो ने 
पृथक्‌ अस्तित्व की स्थापना की | जो राधा की अबहेलना करके कृष्ण 
की उपासना करना चाहते है, वे मूर्ख है । 

पीशणिक आधार लेकर ही भव्ययुग की उपासना में राधा स्थान 
पा सकी, इससे एवं कृष्णमक्ति में उसके लिए स्थान नही था । 


जयदेव 


काव्य के चमत्कार और भाषा के माधुय से रजिता राधा को भक्ति के 
क्षेत्र मे प्रतिष्ठित करने का श्रेय जयदेव को है। जयदेव का 'गीत- 
गोविन्द' कई झश्नलरों पर ब्रह्मवैकर्स पुराण की सी भलक लिये दृष्टिगत 
होता है । किस्तु फिर भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि 


द् 
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वोनों में श्रें किसका प्रभाव दूसरी रचना पर है, क्योंकि कौन-सी 
रचना पूव॑ंकाल की है, कहना कठिन है। 

जयदेव ने ससकृत की कोमल-कास्त पदावलि में राबा-माधव की 
विलास-केलि' का विशद वर्णत किया है। उन्होंने रूप-सौन्दर्य पर ही 
विशेष ध्याद दिया। राधा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में ही पाठकों के 
सम्मुख आती है । जयदेव भी उसे शक्तित एवं लक्ष्मी का रूप देकर अपने 
काव्य को अध्यात्म की चुनरी से ढकने मे प्रथत्नशील नही रहे है, फिर 
भी उनकी-भावना में भक्ति-भाव स्पप्ट रूप से लक्षित होता है| घील- 
मर्यादा की ओर भी कवि का ध्यान नही रहा है। उनके पदों मे सूक्ष्म 
उद्भावनाओं की अपेक्षा मासल वर्णन ही अधिक है। सम्भवत' इसका 
कारण उनका आधार,ब्द्य वेवर्त पुराण, हो । भक्ति एव साहित्य के विस्तृत 
पटल पर राधा का चित्राकन सर्वप्रथम उन्हीं की तुलिका से हुआ, 
इसी से उनको रचना महत्त्वपूर्ण है । 


बिद्यापति 

गीत-गोविन्द' के राधा-माधव के कीडा-कलापो की प्रतिध्वति मैथिल- 
कोकिल' विद्यापति की कूक में शीत्र ही सुनाई पड़ी । विद्यापति सस्कृत- 
साहित्य के प्रकांड पंडित और रसिक प्रकृति के कवि थे। इसलिए 
उन्होंने अपनी भावकता को साहित्यब्यास्त्र के ढांचे में डाल कर राधा- 
कृष्ण के वर्णन को ताथयक-नायिका भेद जैसा रूप प्रदान किया है। 
उतकी राधा कोरी मासल बृत्ति का पोषण करने वाली है। वह 
यौवन के मोहक प्रसंगे को अपने चरित्र में संजोये है । कहाँ भक्त की 
पुतीत भावनाएँ, कहाँ कवि की कोरी स्थूल्न मांसल श्रूगारिकता | नायक 
और तायिका के रूप में ही कृष्ण और राधा की प्रतिष्ठा विद्यापति ने 
की । यद्यपि उनके काव्य में एक कवि की दृष्टि से सुन्दर उद्भावनाएँ 
यत्र-तत्र बिखरी पड़ी है किन्तु आराध्य के प्रति वाछनीय पूज्य भाव का 
अभाव परिलक्षित होता है। विद्यापति ने युगल विलास के चित्रों में यौवन 
का भद और प्रेम की अतिशयता के प्रखर वर्णों का प्रथोंग करके उन्हें 
सामाजिक मर्यादा से परे हटा दिया है। एक ओर कब्रिने भर्थादा 
एवं घील की सीमा तोड़ डाली है, तो दूसरी ओर राधा को भवित के शुद्ध 


*ब्रजभाषा-काव्य में राधा 


त्विक क्षेत्र से विलग साहित्य तथा नाथिका-भेद के घरे मे सीमित 
र॒ दिया है। उनकी राघा परकीया नहीं है, स्वकीया है। विद्यापति- 
चत विरहपरक कतिपय पदो में सूक्ष्म हादिक उद्भावनाओं के दर्शन 
अवद्य होते है, किन्तु आधिक्य ख्गारिकता का ही है । 


ग्डीदास 


चड़ीदास विद्यापति के समकालीन कवि भे। उन्होंने सहुजिया 
शव भावना से प्रभावित होकर राधा को कृष्ण की परकीया! के रूप मे 
कित किया है । क्षृष्ण का प्रेम पाना कोई सहज कायें नहीं। भावुक 
था को पाग-्यग पर लण्जा, आशक्षका एवं वास आ घेरते है। उसमे 
सना नहीं है, आत्म-समर्यण की उत्कंठा है। परकीया भावना होने 
कारण उनके काव्य में राधा के चरम उत्कट प्रेम को अभिव्यजना 
। सम्पूर्ण गोपी-मण्डल क्रृप्ण से अपने पति के रूप में प्रेम करता है . 


तुम मोर पति, तुम सोर गति, मत नाहि आन भय । 


सहज-सरल काव्य पर आध्यात्मिक भावों का स्पष्ट आरोप कवि 
कही नहीं किया है। उनके काव्य में गोपियों के विरह्‌ का परम्परामत 
गनेहे। किल्तु राधा की माता एवं पिता का नाम कीतिका और 
पभानु के स्थान पर पद्मा और सागर रखना इस ओर सकेत करता 
कि कवि ने राधा और कृष्ण को लक्ष्मी और विप्णु की सजीब 
ततमा मान कर काव्य की सृष्टि को है। राधा सागर और पदुमा 
कमल) की पुत्री है, जिन दोनों का सम्बन्ध विष्णु के साथ सम्पूर्ण 
डि मय में दृष्टिगत होता हूँ । 


चच्रकला में राधा 


भारतीय चित्रकला भी राघा की भावना के स्पर्श से अछती नहीं 
है। श्री एरिक सी० डिकिसन ने किशनगढ़ की चित्र-शैली में बनी- 
मि राधा का विस्तृत विवेचन किया है । उनकी खोजों के अनुसार 
बहूवी शताब्दी के चितेरे सुरहुज निहालचन्द ने राधा-कृष्ण की युगल 
विना को लेकर अनेक चित्रों की सृष्टि की | एक ओर चित्रों में राज- 
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स्थानी बनाव-शृगार का पुट हैं, तो दूसरी ओर कोमल वर्णो का सुन्दर 
समावेश उनकी प्रखरता को ख्ृंगारिक माधुर्य से आच्छादित कर देता 
है। अत निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ब्रजभाषा-काव्य से 
हुत पहले ही चित्रकला में भी राधा की भावना का प्रवेश हो चुका 
धा। किगनगढ़ की राधा नवेली वधू के रूप में दृष्टिगत नहीं 
टोठी । जान पडता हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में राधा का परकीयात्व 
ही स्थीकृत रहा है ।' 


१. देखिये, “'पोहार-भमिननदन-म्रन्ध ? (रावा-विषयक लेख) 
“गरिक सीौ० डिकिंसन 


बट 


ऋज्-व्काल्य्य क्नें राध्या व्छा उउत्हृ्तव्त आ्औौर 
जिव्करास्त 


विगत चार सौ वर्षों के भारतीय साहित्य, सम्यता और संस्कृति 
को सँजोये रखने का श्षेय वेष्णव-साह्वित्य को प्राप्त है। बह प्रकाश का 
ज्योतिर्मय मार्तण्ड दीर्घ काल से भारत के कोने-कोने मे आलोक का 
वितरण करता रहा है । अद्भुत बात यह है कि वैष्णव कवियों की 
रचनाओ में जहाँ उच्चतम धामिक भावना है, वहाँ उच्च कोटि का काव्य 
भी है। उसकी आत्मा भक्ति है, उसकी जीवनशक्ति रस है, उसका शरीर 
मानवीय है । नवधा भक्ति के विभिन्‍न प्रकारों मे से प्रकार-प्रकार की 
भक्ति यहाँ मिल जाती है | हिन्दी का यह ब्रजभाषीय वैष्णव साहित्य 
लोक और परलोक का एक साथ स्पर्श करता है। वह काथ्य के पखो 
पर स्वर्ग और मोक्ष तक उडता है। किन्तु उसके पैर जीवन के कठोर 
धरातल पर ही जमे रहते हैं। यही उसकी सबसे बडी विशेपता है ! 

ब्रजभाषा काव्य में राम-भक्तिपरक रचनाएँ बहुत न्‍्यून सख्या 
भें उपलब्ध है। किन्तु ब्रज-किशोर और किशोरी की युगल गाथा 
का ब्रजभाषा से अटूट सम्बन्ध रहा है क्योकि भगंवान्‌ कृष्ण की 
जन्मभूमि होने के कारण ब्रजभूमि क्ृष्ण-प्रेमियों की प्रिय स्थली' 
रही । वहाँ की मिट्टी मे घुटरिन चल-चलकर कछार की रेती को मुरली 
के स्वर से निनादित करते हुए घनश्याम बड़े हुए । राघा के प्रति अनेक 
रागात्मक घठनाओं की स्थृत्ति का वह खंडहर है। राधा-माधव की 
केलि-कीडा सम्बन्धी रचवताओ से अधिकाश ब्रज साहित्य समृद्ध है। 
इसका दूसरा कोरण सम्भवत, यह भी है कि इस सुमधुर विषय के लिए 
ब्रज की कोमल-कान्‍्त पदावली ही अधिक उपयुक्त थी । 


तत्कालीन परिस्थितियाँ 
निर्गुण-पंथी सन्‍्तो ने भौतिक जीवन के नेराश्य का समाधान 


ब्रज-काब्य में राधा का उद्भव और विकास/२३ 


इन्द्रियों के दमन और कामनाओं के हतत से करने का प्रयास किया ! 
उनके सामने जीवन के दो पथ थे । एक ओर अनेक्त कंभटो और नैराश्य 
से भरा हुआ उनका साधारण अभिशापित जीवन तथा दूसरी ओर कचन 
तथा कामिनी से दूर, जाने और योग का कठोर साक्षनामय जीवन । 
एक की असफलताएँ उनके जीवन में अवसाद और वेदना बनकर छा 
रही थी तया दूसरे की कठोरताओ से उनका मन सहम कर रह जाता 
था। ऐसे युग मे वल्लभाचायं के सिद्धान्तों पर आधारित क्ृष्णोपासना 
उनकी वेदनः में उल्लास बन कर समा गई--मानों युग से भटकते 
हुए बीहड पथ के पथिक को उन्होंने एक समतल तथा सुरम्य भूमि प्रदान 
की । राधा-कृष्ण के अनेक स्निग्ध रूपो में जनता अपने जीवन की 
विषमताएँ भूलने लगी ।* 

अपने लौकिक जीवन के प्रेम-विरह का आरोप जनता ने अलौकिक 
ब्रह्म (कृष्ण) के प्रति किया । तिगु ण साथना में नारी बाधा थी। क्योकि 
उममे एक स्पच्देन था--बह चेतन थी, जड नहीं । इसी से तारी-भावना 
को माया की संज्ञा देकर उन्होंने अपनी साधना को उमप्तसे विलग रखने 
का भरसक प्रयत्व किया । आइचर्य की वात यह है कि कबीर आदि 
सभी निगु णियो ने तारी के प्रति विरक्ति रखने का उपदेश देते हुए भी 
सस्‍्वय ब्रह्म की 'बहुरिया' बनकर ही विरह-निवेदन किया है। नारी 
के प्रति इस प्रकार की दुष्टि जीवन को स्वाभाविकता से दूर ले जा रही 
थी, साथ ही साधना भी दुरूह होती जा रही थी। इतना सथम एवं 
जीवन की सहज वृत्तियों का अबरोध मरल न था । 

ऐसी विपम स्थिति में साकार ब्रह्मेपासक कवियों ने राधा-कृष्ण 
के प्रम-विरहू की डोर से ही अपनी भक्ति का ताना-बाना बुना । 

रागात्मक तत्त्व दुँढने के लिए उन्हें मर्यादा-पुरुषोत्तम राम की 
अपेक्षा श्रीकृष्ण का चरित्र ही अधिक उपयुक्त जान पड़ा। वल्लसाचार्य 
तथा हितहरिवश के अनुसार गृहस्थ-जीवन उपासना के मार्ग में 
बाधक नहीं था | आवश्यकता थी स्ववृत्तियों को कृष्ण की ओर उन्मुख 
करने की । राधा-कृष्ण की लीलाओ में निमज्जन करने वाल्ले कवियों ते 


? मध्यकालीन हिन्दी-कवयिजिया! ' डॉ० सावित्री सिख््धा, १० ६०) 


मी 


२४/ब्रजभाषा काव्य में राधा 


मधुर स्व॒र-लहरी से ब्रजभाषा-साहित्य को सिनादित कर दिया। राधिका 
की वय संधि से लेकर तशणी के प्रेम-चावल्य, प्रेम की निश्चिइता और 
गहराई, भिलन-विरहु, माच-अभिसान आदि जिस किसी विषय का वर्णम 
हम वैष्णव कविता मे पाते हैं, पाथिव तायिका का अवलंबन लेकर उसी 
प्रकार के प्रेम का वर्णन, यहाँ तक कि प्रेम-वर्णन का कला-कौशल तक 
पुरवंवर्ती काव्य में उपलब्ध था। यह बात सच है कि पूर्ववर्तियों मे 
सयोग शूंगार को प्रधानता देकर प्रेम को अनेक स्‍्थलो पर स्यूल 
बना दिया था, और वैष्णव कवियों ने विरह को प्रधानता देकर 
प्रेम में यूक्ष्मता और अतलता की सृष्टि की है। विरह का अवलंबसन 
करके प्रेम का यह सूक्ष्म और गहूरा स्वर हीं राधा-प्रेम को आध्यात्मिक 
रूप' प्रदान करने में सहायक हुआ ।* वैष्णव काव्य से पूरब राधा एक 
लोकनापिका थी । सामान्य वारी की भांति ही विरहिणी राघा को 
लक्ष्य करके गाद्ा-सतसई में हाल ने कहा 


णदऊरसच्छहे जोव्वणास्मि अइवसिएस दिअसेसु । 
अणिजत्तासु भ॒ राईसु पुत्ति कि दड़्ढमाणेण ॥* 


अर्थात्‌; नारी का यौवन बहते नीर के समान होता है ! दिन बीते 
जा रहे है--रात भी नहीं लोटेगी---इस दर्शा मे इस मान से क्या 
होता है ? 

यही भाव घंडीदास के पद में भी मिलता है : 


यौवन साथरे तरितेहें, भाठा ताहारे केमने राखि। 


वैष्णव काव्य में राधा के प्रति मूल' स्वर ही बदल गया। वहाँ राधा 
मांसल उपभोग्या नारी ने रहकर ह्लादिनी शक्ति का प्रतीक बन गईं | 
परन्तु शक्ति की चिरप्रवाहिता धारा में वह ज्यो-की-त्यों नहीं उत्तरती । 
शक्ति का मान्य रूप एक जगदम्बा का है--जो सम्पूर्ण संसार का सर्जंत 
करती है किन्तु राधा को मधुर मानिवी सखी ही माना गया। माँ के 
रूप में उसका कहीं भी चित्रण नहीं मिलता । 


१. राधा का क्रमिक विकास! : शशिभूषणदास गुप्त, पृ० १४८ | 
२. ग्राह!-घतसई- हाल | 


प्रज-काव्य म॑ राघा का उद्भव और विकास/२५ 


कालान्तर मे वैष्णव धर्म की कृष्णभक्ति जाखा अनेक सम्प्रदायों में 
विभक्‍त हो गई : 

१. निम्बार्क सम्प्रदाय । 
« गौडीय (चैतन्य) सम्प्रदाय 
« वल्लभ सम्प्रदाय 
- राधावललभ सम्प्रदाय 

हरिदासी सम्प्रदाय 

प्रत्येक सम्प्रदाय ने अपनी मनोवृत्ति के अनुसार राधा को रजित 
किया । किसी स्थान पर राधा का रूप उच्छ खल है, तो दूसरे स्थान 
प्र बहु सलज्ज नारी का रूप लेकर पाठकों के सम्मुख आती है। छृ्ण 
जिप्णु के अवतार हैं । रुक्मिणी उनकी पत्नी है, फिर भी राधा का ताम 
सम्मान से लिया जाता है । एक ओर वह समस्त लीलाओं की सचालिंका 
» इसरी ओर कृष्ण की आराध्या ! 


नद ७ ना 


ह्डे 
ल्निस्व्वाब्+-स्तस्प्नल्हास स्पें राध्या 


राधा-तत्व की दार्भनिकतः की दृष्टि से ही नहीं, अपितु ऐतिहासिक 
दृष्टि से भी आलीचकों ने निम्बार्क-सम्प्रदाय का महत्त्व प्रदर्शित किया 
है, यद्यपि सम्प्रदाय का समय अभी तक शोध का विपय बना हुभा है । 
कालक्रम की दृष्टि से सर्वप्रथम निम्बाक-सम्प्रदाय मे अकित राधा का 
स्वर्पाण्यान ही सर्वाधिक समीचीन जात पड़ता है। साहित्यिक सामग्री' 
के अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसका समय एवं शा का 
स्वीकृत स्वरूप बहुत स्पष्ट नहीं होता । 

उक्त वैष्णव मत के ऐनिहासिक प्रतिनिधि श्री निम्यबाकाचार्य थे 
तथा सर्वप्रथम उपदेप्टा हृसावतार भगवान्‌ साने जाते है जिनके शिप्य 
सनत्कुमार थे।' इसी मान्यता के साथ सम्प्रदाय का विकज्ञाम आरम्भ 
हुआ | श्री निम्वाकतार्य ने 'पारिजान-सौरभ', 'द्शइ्लोकी' आदि अनेक 
भ्रत्थो की रचना की | इनसे से 'दर्मग्लोकी को आधार-स्तम्भ मानकर 
निम्बाके-सम्प्रदाय का प्रसार हुआ । इस सम्णदाय के अनेक भक्त 
कवियों ने ब्रजभाषा को अपनी कृतियों से सुशोभित किया । 

निम्बाक सम्प्रदाय मे राधा का जो स्वरूप आज स्वीकृत है बह 
आरम्भ में नही था। यद्मपि कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि राधघा- 
कृष्ण-भक्ति की युगल उपासना का सूत्रपात निम्बाक सम्प्रदाय से ही 
हुआ है तथावि उक्त सम्प्रदाय के आधार-स्तम्म, दशश्लोकी, मे राधा 
को कोई विश्िष्ठ स्थान दिया गया है--तोसा नहीं जान पडता । 

तान्‍या गति क्ृष्णपदारत्रिन्दार्‌' श्लोकाश से स्पष्ट जान पड़ता है 
कि कवि ने कृष्ण की उपासना को ही प्रमुखता प्रदान की है। किन्तु 
परवर्ती कवियों ने दशइ्लोकी' के राधाविपयक--भग्रे तु वामे कृष्ण 





१. भागवत सम्प्रदाय--वलदेब उपाध्यध, पृ० ३१३ | 


निम्बाब मे राघा/२७ 


भानुजा' तथा स्मरेम देवी सकलेप्टकामदाम्‌' पश्चाशों को ग्रहण करके ही 
ब्रज-भाषा में राबा का स्विस्तार वर्णन किया ।" 

निम्बार्क-सम्प्रदाय में राधा को स्वकीया के रूप में ही ग्रहण किया 
गया है । रायण से राधा की छाबा के विवाह की घटना को इन्होने 
निराधार बताया तथा यह भी कहा कि यह सब तो सूर्खो के अज्ञान 
का नाश करने के लिए भगवान्‌ की लीला-मात्र थी। राधा-कृष्ण को 
नित्य वम्पती मानकर उनकी दिव्य अलौकिक लीला का वर्णन करने 
में भी कवियों ने अपनी असमर्थ ता प्रकट की है 


नित्यमेव हि. दाम्पत्यं श्रीराधाइष्णयोयंत । 
पाणि-प्रहणसम्बन्धी उष्यंसते ने च वर््यते ॥ 


कान्ता भाव में राधा का चित्रण दाम्पत्य भाव से ही किया गया 
है | शंगार रस को सबका मूल मानते वाले कवियों ने राधा को ही 
उसका उत्स माता है । 


श्री भट्ट 

काल एवं कवित्व की दृष्टि से श्री भह ही सबसे अधिक महंत्त्व- 
पूर्ण माने जाते हैं। इनकी कविताओं का सम्रह युगलशदक' (स्॒० 
१६५२) ब्रजभापा की प्रथम कृति होने के कारण आशिवाणी' 
कहलाथा । इसकी शूल पद-संख्या भी अभी विवाद का विषय बनी 
हुई है। कहां जाता है कि कई सहस्र पदों की रचना करके श्री 
भट्ट देवाचार्य ने अपने गुरु श्री केशव कच्मीरी के चरणों में अपित किये । 
उन्होंने कलियुगी जीवों को श्री राबा-कृष्ण विषयक इन गहन झा गारा- 
त्मक्न पदी के पठनाधिकारी ने समझते हुए इन्हें यभुना के अपित कर 
दिया | घटना और उसके कारण कुछ भी रहे हो किन्तु यह निवियाद 
है कि आधुनिक शोधों के उपरान्त १०० से अधिक पद प्राप्त है । युगल- 
शतक” ६ सुखों मे विभवत्र है . 

(१) मिद्धान्त सुख, (२) ब्रजलीला सुख, (३) सेवा सुख, 


१, “राघावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त ओर साहित्य 
“-+डॉ० विजयेन्द्र स्नातक, पृ० रशछ् | 


२८/बजमाघा-काव्य में राघा 


(४) सहज सुख, (५) सुरत सुख, (६) उत्साह सुख । 

सिद्धान्त सुख में झान्त रस का वर्णव है, किन्तु ज्षेप पाँचों सुखो में 
राबा-कृष्ण के विभिन्‍्त मधुर रूपो का ही कवि ने अकन किया है। श्री 
भट्ट के सम्मुख प्रतिक्षण राधा और ह्याम की युगल प्रतिमा भूमती 
रहती थी * 


युगल किशोर हमारे ठाछुर | 
सेव्य हमारे श्री प्रिय प्यारे वन्दाविधित बिलासी । 
नखनंदन वृषभानु-ततच्दिनो चरन क्षनन्‍्थ उदासी ॥ 


राधा-कृष्ण के अतिरिक्त उनके जीवन में और किसी के लिए ते 
कोई रस था, त स्थान ही । लगता है कि उनके स्वस्थ का युगल-केलि 
मे ही समाहार हो गया था और मोते-जागते उसी में के रस लेने थे : 


हिंतु बादरि निज कुब्ज में, राधा साधव केलि । 
श्री भट निपठ हित कारिणी, हरषि हरधि रस रेलि ॥ 


उनके दिव्योद्गारों से रासलीला के सबुर गीत निस्मृत हुए : 
नव निक्‌छज में पुज सखिन के तिल में इयामा दयाम बिराज़े। 
शीतल सत्द सुगन्ध त्रिविध मारुत ऋतु राज ॥* 


सख्ियों के मध्य राधा-कृष्ण नित्य-लीला मे रत रहते है । किन्तु 
इनके वर्णनों मे एक विशेषता है। वह यह कि अनिद्यय ख्ुगार-त्र्णन भी 
बासना की भूमि से ऊपर उठा रहना है : 


भोजत कष देखी इस नैना ! 
स्थाम जू की छुरंग चुवरी, मोहन को उपरेना । 


बाल्यावस्था से ही राधा श्री भट्ट के काव्य-मच पर विद्यप्राम 
रही । भोले बचपन में भी कृष्ण से दूर रहने की कल्पना उसे अधीर 
कर देती थी 


१. चुगलशतक?--श्री भट्ट (सुरत सुख), १० हर । 
२, वहीं, पू० ३० | 
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कसे हरि देखे दिना राखेगो हन सोर। 
गोचारन गोपाल गये, ले सेरो चितचोर ॥* 


श्री भट्ट के काव्य के युगल-सान्विध्य से अनेक सुन्दर चित्र उपलब्ध 


है 


जोरी भौरी स्पाम को, थोरी रचन बनाथ!।! 
प्रतिबिम्बित तन परस्पर, श्री भद उलट लखाय ॥॥ 


श्री भट्ट की राधा कुलटा नागरी नहीं है--वहू भोली शीलवती 
युवती है। उसने अपनी प्रबल प्रीति के बल पर ही व्याम को मोल लिया 
हुआ है 
हास बिलास रास राधे संग शील आपनो तोडे। 
श्री भट जदपि मदन भोहेन तठ हरि हारि शिर डोले । 


राधा कान्तिमयी है--उसका मोहक मजुल रूप देखते ही बनता 


हैं 


नेक मेल को कोर मोरि भोहन वह कौने ३ 
राधे तेरे रूप की, पटतर को दीने। 
कमल क्षोश् अलि उधों, चले, तारे रंग भीने | 
श्री भट अंजन हुवे लालन लब सीने ॥* 


5 ५ है 


जित जित भामिनि पय घरे, तित लित भावत लाल । 
करत पफ्लकनि पॉवडे, रूप विरोहित बाल ॥॥" 


श्री हरिव्यास 


दृरिव्यास मुनि श्री भट्ट के निकटतम एवं अतरग शिष्य थे । इनके 
विधय में किवदती है कि इन्होंने वलि के निम्ित्त एकत्र बकरों पर 


१ 'बुगजल़शतक? : श्री भट्ट (बअजलीला रुन्च), पृ०७ | 
०». बही (सहज सुम्व), पू० र८ | 
8. वही (महज सुख), पृ० २७ । 


के वह 


३०/ब्रजम"ष।-काव्य में रापा 


अप्तीम कहणा का अनुभव किया । फलत देश के राजा एवं स्वयं देवी 
ने प्रभाव्ति होकर इनसे बैप्णव धर्म की दीक्षा ली । 

गुर की आज्ञा से इन्होने महावानी की रचता की णो हिच्दी मे 
इतकी एक्रमात्र रुचता है | निम्बाक सम्प्रदाय में रसिकता की प्रतिष्ठा 
करने के कारण हरिव्यास जी का महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया | 
इनके व्यक्तित्व के प्रावल्य के कारण 'रसिक-शिष्य हरिव्यासी वाम से भी 
विख्यात हैं । निम्बार्क-मतावल्लम्बियों मे इनका वही स्थान है जो सूर को 
बलल्‍लभानुयायियों में प्राप्त है । 

इनकी पुस्तिका महावानी गुगलशतक' की व्याख्या मात्र 
है । राधा का 'महाबानी' में अकित स्वरूप मूल रूप में बही पुरातयव 
है । यद्यपि आज 'महाबानी' का जो स्वरूप उपलब्ध है, उसमे कितने 
पद 'युगलशतक' की शैली पर प्रक्षिप्त है, कहना कठिन है । 


का 


इनकी पुस्तक का विभाजन भी 'सुखों में है । कित्तु इसमें 
ब्रजलीला सुल्ध का उल्लेख नही है। सेवा-सुख में राबा-कृष्ण की अप्ठ- 
याम सेवा का वर्णन है-सुरत-सुख में श्याम और ध्यामा परस्पर 
सुरतसागर में निमज्जन करते है। यही है प्रेम का चरमोत्कर्प। सहज-सुख 
में दोनो का परस्पर प्रगाढ़ प्रेम एव मिलन के समय की वियोग की 
आद्यका आदि सहज भावों का कवि ने चित्रण किया है | सिद्धान्त-सुख 
में मत का दार्शनिक विवेचन है । 


मुगलशतक' सूत्र है, तो महावानी उसकी सरल व्याख्या। राधा का 
स्वरूप भी इन्होने ज्यो-का-त्यों ही प्रहण किया है। अच्तर है तो यही कि 
विस्तृत पटल होने के कारण राधा का सुचारु चरित्र-विकास करने के 
लिए इसके पास पर्याप्त क्षेत्र थआा-- किन्तु भावों की सुक्ष्मता को इन्होंने कही 
भी भुलाया नहीं है । पदावली की कोमलता ने राधा की कमनीयता को 
हिगुणित कर दिया है। 'महावानी' में शुद्ध नित्य-विहार का वर्णन 
है, ब्रज एवं त्रज से सम्बन्धित राधा-कृष्ण का वर्णन नहीं है । ब्रज-स्थित 
वुन्दावनथाम पृथ्वी पर अवस्थित रहते हुए भी इसके उत्पत्ति-प्रलयादि 
कारणों से अभिन्न है । 

शक्तिमान्‌ कृष्ण, शक्ति राधा के साथ नित्य विहार करते है: 
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नब्न 


“पंघलसो बोउ लाल मेरे हिय-सदन सुख सने है। #0 (>/ 


घुरत रसलीन अंग अँग्र नागर नवल। 


५ <् ९ 
आज अति राजत जुगल किशोर-- 
देख री देखि रहे कबि अदुभुत छवि को शोर न छोर । 
असन पर भ्रुज दिये परस्थर भनहुर सॉवर गोर। 
श्री हरि प्रिया वदन-ाश्ञ सुन्दर चितबन नैन चकोर ॥* 


राधा-कृष्ण की अद्ग तता का मधुर वर्णन करते हुए श्री हरिव्याम 


कहले है । 
सदा सर्वदा जुगल इक, एक जुगल तन धाम । 
आता भर अहलाद सिलि, घिलसत द्वो द्वो नाम ॥ 
एक स्वरूप स्व है नाम । 
सुरत-बवर्णन में कवि की विज्येप पटुता द्रप्टव्य है । 
रग दोउ सुरत रंग के रंग | 
रगरोंगीले आज विरजत प्यारी प्रीतम संग । 
सोहत भूषन वसन रंगमय सिथिल भये सब अँग । 
हितू सखी श्री कृष्ण प्रिया विलोकति उर में अधिक उसंग ॥।* 
मांधुर्य की दृष्टि से इसके पद अप्टछाप के कवियों के समकक्ष नहीं 
रखे जा सकते । राधा और कृप्ण का सम्बन्ध शक्ति और झक्तिमान जैता 
है । थे भिन्‍न स्वरूप धारण करते हुए भी एक ही हैं। उनमें द्वेतता 
खोजना मू्खंता का परिचायक मात्र है। उतका विल्गग रूप लीला के 
हेतु ही है इसी से दोतो में स्थूल रूप से अन्तर होते हुए भी सुक्षम दृष्टि 
से कोई अन्तर नहीं किया जा सकता | उनकी राधा कृष्ण की स्वकीया 
है। 
परशुरामाचार्ये 
परशुरामाचार्य ने ब्रज-भापा में तेरह भ्रत्यों की रचता की किन्तु 


१ महाबानी, प्र० #४६ | 
२, बेदी; प्रृ० २६ । 


| 


६ इक्रिकंक हवा 


३२ बज जमाया काम्य में राधा 


इनकी कृपियों में उपदेश का तत्त्व प्रमुष है | इसी से इनके काव्य मैं 
राघा-विपयक खू गारिक उद्भावताओं के लिए कोई विश्येष स्थान नहीं 
रहा । 


निम्त्रार्कीय कृतियों में अधिकाशन' राखा-कृष्ण का मधुर रूप ही सम्मुख 
आता है। किन्तु यह प्रमक बैठना नितान्त आमसक है कि उनमे मर्माते 
यौवन की श गारपरक व्याख्या का ही उल्लेख है | वास्तव में वात्मह्य, 
सख्य, दास्य तथा भाधुर्य, सभी प्रकार की भक्ति-पद्धति इसके काव्य में 
सिलती है ! श्री परशुरामाचार्य द्वारा साधको से किसी विशेष रस का 
अवतुमरण करते का आग्रह नहीं क्रिया गया है। मधुर भाव भविक 
मुखर होने का यह तात्यर्य तहीं कि अन्य रस उपेक्षित रह गये 
है। यों तो सभी भावों का कवियों ते अंकन किया है किन्तु भूल 
बात तो हृदय के झुझ्ाव की है--जिस रस में कबि का मन 
अधिक रमा, उसी में प्रतिभा उलक कर रह गई है। श्री भट्ट एव 
हरिव्यास जी ने राजा के सथुर पक्ष को मुख्यता प्रदान की। किन्तु 
फिर भी उन्होंने वात्सल्यादि भावों का सुन्दर वर्णन किय्रा' है। अमेक 
पदों में दास्य भाव का भी चिह्रण है * 


जुगल किसोर हमारे ठाकुर ! 


श्री महाबानी ग्रन्थों में आदि में सख्य-माव का विदश्वद वर्णन होने के 
कारण यह ऊऋूम उत्पल्त हो जाता है कि इस सम्प्रदाव में माधुर्य-भाव की 
ही रचनाएँ हैं--इसका कारण यह है कि ब्रज-भाषा की रचनांओों में 
खमार रस की प्रधानता है एवं सस्कृत-रचताओं में दोष तत्वों का भी 
पर्याप्त समाचरेश मिलता है । 


नागरीदातस 


श्री नागरीदास की राधा-कृष्ण के प्रति विशेष अमुरक्ति थी। उनके 
प्रन्यो में राधा कृष्ण की आह्वादिनी जक्ति मानी गई है। वे 'आनदशूरि! 
तथा शब्दों में आनन्द का प्रज्नार करने वाली देवी हैं। उनकी आराधना 
से मनवाछित फल सहजोपलब्ध है । राधा-कृष्ण की आराधना में उन्होंने 
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युयलकेलि के अनेक नुन्दर चित्र अंकित किये हैं। रावा-कृष्ण की क्ौड़ा- 
स्थली होने के कारण उन्होंने ब्रजभूमि के विश्वेब महत्व की स्वीकृति 
प्रदान की है ।' भक्ति के लत मे प्रेमतत्वत की महत्ता का प्रदर्शन करते 
हुए कवि ने इण्ठ युगत्न की प्रस्तुत तत्व के अवतार-रूप में अकित 
किया है ।* 


श्री पीताम्बर देव 


राधा-कृष्ण की युगलोपासना पर बच देते हुए श्री पीताम्बर देव ने 
इणष्ट युगल को प्रस्परावलवित माता है । प्रेम के थे दोतो रूप भक्तों 
को 'रस' प्रदान करते के निमित्त अवतरित होते है ।” राघा के बिना 
कृष्ण और कृष्ण के बिना राधा का व्यक्तित्व अधूरा है। विहारिणी 
राबा को, शोग्या होने के कारण, कवि ने, विहारी कृष्ण से अधिक 
महत्वपुर्ण स्थात प्रदान किया है। रसिक भक्तों पर क्षपा करने के 
निमित्त ही बह गरीर धारण करती है।ह*ं 


श्री किशोरीदास 


श्री किशोरीदास ने राधा-कृष्ण मे अभद स्थापित करते हुए राधा 
को कृष्ण की तेजस्वरूपा देवी के रूप मे स्मरण किया है। चिरकिशोरी 
राधा उनकी स्वकीया है। अलौकिक दम्पती नित्यविहारी हैं। उनकी 
सेवा ही एकमात्र सक्ति-प्राप्ति का साधन है: 

स्वार्थ रहित दोन हितकारों फोहि नहि दीसत द्वार आन अब 

पादों सति सभी अब पद युग कर फम्नल करें निर्भय जब ॥* 

निम्बारक-सम्प्रदाय भे राधा को विपुल महत्ता रही है। विम्वार्का- 
चार्य ने राधा को अनुरूप-सौभगा' माना है। राधा और कृष्ण में अभेद 
की स्थापना करते हुए निम्बाके-मतवादियों ने उन्हें प्रेम-तत्व के दो 





१. नागरीदास मंथावली (भाग २), १० १६, पद-सं० १। 
९, बहीं (भाग १), पु० 8५, पदर्स० ६० । 

३. सिद्धान्ततारस्नाक्र, पुृ० दंड । 

४. थी जिम्बाकेंमाधुरी, पू००३०४ । 

५« बेदी, (० ६६४५ पद-सं० २ । 
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रूप माना है। लीलार्थ विलग स्वरूप धारण करने पर भी मूलत दो मे 
कोई भेद नहीं हैं। इस युगल की महा परस्पशवलत्रित है । भस्तुत 
मतवादियों ने भोग्या होने के कारण राधा को कृष्ण की अपेक्षा अधिक 
साना है। राधा जौर इक्किणी का स्वूपाकत करते हुए कवियों ने 
राधा को शीस्वरूपा तथा रुक्मिणी को लक्ष्मीस्वरूपा माता है । 
निम्बार्कीय कवियों ले राधा का चित्रण स्वीया के रूप में ही क्या 
है, परकीया के रूप में नही । जहाँ कही! कुमारी शब्द का प्रयोग हुआ 
है, वहाँ भी ऋषि का अभिप्रेत किशोरावस्था की सूचना देना मात्र रहा 
है, उसका तात्पर्य अविवाहिना कहने से नहीं था। जहाँ कही परकीया- 
भावता का आभास भी द्वोता है वहाँ भी कवि उसे भक्तो का अ्रम कहु 
कर टाल देते है । 


ध्ृ 
बलललथ्य गौफ्क़ीय्य स्वमू्प्रत्दाव् स्नें राध्या 


अबला नारी का ग्राण लेने के लिए केदल वृन्दावन में ही कृष्ण 
की दी बजी थी, पेसी बाल नहीं, वल्कि बगाल के पत्रवटों और 
मैदानों में भी बच्दी वजी थी, और आज भी हजती है। विश्वव्यापी प्रेम 
की बहू भी एक प्रकार की मित्यजीला है।* 

चैतन्य महाप्रनु मूल रूप मे बगाल के ही निवासी थे, किन्तु उनके 
अमुयावी गोस्वासियों ते वृष्दावन को ही अपनी सक्ति का लोक बनाया । 
चैतन्य मत साध्वमत्त की ही गौंडीय झाणा है किन्तु दोगों के दादा निक 
पिद्धान्ती मे पर्याप्त अन्तर हो गया है। इस गौदीय शाखा पर चैतन्य के 
व्यक्तित्व का इतना प्रभाव है कि उनके साहित्य और विचारों को छोड़ 
कर शेप कुछ रहता ही वहीं। उतके सिद्धान्तों के प्रयारण का मेरंदड 
पड्गोस्वामियों को भावचा जाता है : 

(१) श्री रूप गोस्वामी, (२) श्री सवातव गोस्वामी, (३) भी 
रघुनाथ भोस्वामी,. (४) भी रघुनाथ भट्ट, (५) श्री गोपाल भट्ट, 
और (६) श्री जीव गोस्वामी । 

इसके आंविर्भाव से पूर्व ही हिन्दी-साहित्य मे श्रीकृष्ण का लीला- 
मय स्वरूप वहुत-कुछ मुखर हो चुका था। गौड़ीय देष्णवों ने इस 
लीलाबाद को विज्ञेप रूप से अपनाया ! राधा-कृष्ण के विहार को सत्य 
एवं नित्य मानकर ही थे भक्त आगे बढ़े । राधा के प्रति इतनी तन्पयता 
संभवत, अन्य किसी भी सम्प्रदाय के साहित्य में दृष्टिगत नहीं होती । 
इन्होंने मुख्य रूप से राधा के चार स्वछृूपों का वर्णन किया है . 

(१) भी सवा आह्वादिनी है । आज्वञाद को साक्षात्‌ अधिप्ठात्री 





१. भी रा्ष का कऋमिक विकास' ; ढॉ० शशिभूपणदांस गुप्त; एण् शर३ ! 
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है । आह्लाद का सारभूत तत्त्व ग्रेम और प्रेम का सार है, मादवास्यात- 
महाभाव' ।' राधा इस भाव से नीराजिता है। कृष्ण की प्रेमिकाओं में 
शधा को उच्चतम स्थान पाप्त है । 


(२) शाधा पूर्ण क्षक्ति है तथा कृष्ण पूर्ण शव्तिसात्‌ । राधा सम्पूर्ण 
लाबण्य, काति एवं सौन्दर्य की मुलाबार है। परमशबित राधा तथा 
परम शक्तिमान्‌ कृष्ण का भेद सथा' अभ्रेद--दोनों ही उक्त मत में 
स्वीकृत है! वास्तव में अभेद होते हुए भी लीला करने के हेतु श्रीकृष्ण 
और राधा नें भित्त-भिन्‍्त स्वरूप ग्रहण किए । 

(३) श्रीकप्ण अखड़ रसपूर्ण है तथा राधा है अखंड रख- 
बब्लभा । 


(४) श्री राधाओंम सर्वातिशायी है| कृष्ण स्वयं स्वतोमु्खी 
शक्ति से सम्पस्न है कित्तु वह भी राधिका-प्रेम में विभोर रहते है । 

चैतन्य ते राधा के इन सभी रूपो को अपनी कविता में अपनाया । 
उन्होंने अन्य सखियों की कह्पता केवल इसी कारण की कि कास्ता- 
रस-वैवित्य' का उल्लास अनेक कान्ताकओ्ो के बिना नहीं होता । इसी से 
ह्ञादिनी-शकित राधा अनेक भोणिकाओं के झूपो मे प्रकट होती है। 
श्री घेंतलयथ में इस प्रकार राधा और संखियों के मध्य भी अभेद की 
स्थापना की | दूसरे शब्दों में, हम कह सकते है कि राधा, क्ृप्ण तथा 
गोपिकाओं के मध्य एक स्ोपान है। एक ओर जहाँ वह कृष्ण से अभिन्र 
है, दूसरी ओर गोपियों से भी । 

भगवान की स्वाभाविक अचित्य शक्तियों मे तीन प्रधान है-- (१) 
स्वरूप-शकित, (२) जीवन-शक्ति (३), साया-शक्ति । इसमें पहली 
अप्राकृत है और अन्य दोनों प्राकृत । इस अप्राकृत स्वरूप-शक्ति की 
सारभूता शक्ति ह्वादिनी है; उसी ह्वादिनी शक्ति का सारभूत विग्रह 
राधा का तनु माता गद्या है।* 


राधा (तनु) की क्ष्ण (तनु) के साथ लीला को सत्य एवं नित्य 


१. ओम ष्यवमिद्धान्ससारसंभढ : श्यामणाल दइक्षीम (संकलसक्तों), पृ० ३० । 
३२' ओ राबा का ऋणमिक विकास' : औी शशिभूपणदास रुप्त, पू० २१३१ 
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सातने वाले इस कवियों ने अनेक पौराणिक गाथाओं मे सत्य के दर्शंत 
किय्रे । बक्तिम के अनुसार कृष्ण की विवाहिता २१ पत्तियाँ थी।* इस 
दृष्टि से सम्पूर्ण गोपी-मडल परकीया की परिधि में सिघट जाता है ) 
राधा भी उन्ही में से एक गोपी थी। इस पौराणिक किबदन्ती तथा 
दार्यतिक परिकल्पना के मध्य एकसूवता स्थापित करने के लिए योस्वामियों 
नें सभी परिकीयाओं को वह्लभाओं को सज्जा प्रदान की क्योंकि उन्होंने 
अपना सर्वस्व कृष्ण के प्रत्ति समपित कर डाला था। उनकी उपासना- 
पद्धति स्वकीयाओ-जेसी ही थी--भले ही तन्‍्मयंता परकीयाओ-जैसी 
रही हो । 

उसके गुण, रूप, शील के अनुसार सोस्वामियों ते श्रेणी-भेद की 
स्थापना की | अविधादिता प्रेशिकाएँ क्या और दिवाहिता प्रेमिकाएँ 
परोढा कहलायी । इसके अनेक उपभेद स्थायित्त करके गोपियों को भिन्न- 
भिन्न कोटियों मे रखा गया। किन्तु राधा के प्रति सबने एक-स्वर से कहा 
कि बह सर्वाश-श्रेष्ठ है । 

प्रेम एवं सौन्दर्य की अद्वितीय श्रतिमा, राधा, का वर्णन करते हुए 
क्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि वृषभानु-नदिनी सुप्दुक्षान्तस्वरूपा, 
कृतपोड्शधगारा तथा द्वादशानमरणाश्रिता' है। राध! ये इत्र सखियों 
का स्वतन्भ अस्तित्व गौड़ीय बैप्णकों को स्वीकार नहीं। राघा के कारण 
ही उनका अस्तित्व है । 

गोस्वामियों ने इस तथ्य पर जिशेप बल्ल दिया कि हृष्ण-राथा की 
लीला लौकिक काम' नही है । किल्तु कामकीड्ा-धाम्य' होने के कारण 
ही साहित्य में इसे रति-प्रसग के अंतर्गत रखा गया । काम के मेरुद 5, 
वासना, की इस ग्रेम में पूर्णरूपेण शृन्यता दृष्टिगत होती है । 

चैतन्थ-सम्प्रदाय की विलक्षणता यह है कि इसने राधा-कृष्ण-प्रेम 
को परकीया-प्रेम का रूए प्रद्यन किया हैँ। अन्य किसी भी सम्प्रदाय में 
राखा को कृष्ण की परकीया नहीं माना गया । सभव॑त्त अन्यत्र कवि ने 
नैतिक दृष्टि से इसे ठीक हे समका हो, किन्तु वहाँ आकर सिद्धान्त पूर्णरूप 
से उलठ गये । अन्य मर्तो में जहाँ राधा को स्वकीया मानकर उसके प्रेम 





१« कृप्यचरित्र, छेतीय खेंड़ | 
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मे परकीया की-सी' उत्कंठा का चित्रण किया गया है, वहाँ चैतन्य-सत में 
राधा को परकीया मानकर स्वकीया की-सी पूर्ण समर्पणकर्त्री माना 
गया है | इनके अनुसार परकीया भाव उच्चतम है क्योंकि उससे प्रेमी 
महान त्यागी बन बैठता है--उसके स्भ्मुख केबल त्याग का ही 
लक्ष्य रहता है--क्रायरिक मिलन की न कभी कोई वांछा' होती है, न 
जागा ही । 

चैतन्य स्वय कृष्ण-प्रेसी थे । उनका प्रेम राधा की भावना के 
सम्ानात्तर ही चलता रहा--या यो कहे कि राधा से आत्मसात्‌ करके 
ही उन्‍होंने कृष्ण से नाता जोड़ा है तो अन्यथा न होगा । अत 
कितने ही स्थवों पर यह ढढह़ निकालना कठिन हो जाता है कि 
पद रावा के विषय में कहा गया है अथवा चैतन्य की व्यवित्रगत अनु- 
भूति है सन्‍्यास लेने के पश्चात्‌ उन्होंने अपने सौर शरीर पर जब 
लाल वस्च धारण किये तब तो वे अन्तायास ही अपने आपको भूल 
साक्षात्‌ राधा बन बैठे : 


राधिकार भावमूर्ति प्रभुर अच्तर। 
सोइ भावे सुख दुख उठे मिरंतर ॥ 
शेबलीलाय प्रभूर विरह उन्माद | 
भ्रममय चेष्टा सदा प्रलापमय बाद ॥। 
राधिकार भाव येदछे उद्धल दहांने । 
सोइ भावे अत प्रभु रहे राशि दिते ॥ 
राजे विलाप करे स्वरूपर कंठ धरि। 
आवेशे आपन भाव कहैन उधारि ॥* 


चैतन्य की' चेष्टाएँ राधा के प्रनुरूप ढल गई थी। राधा और 
गौरांग एकाकार हो गये । एक ओर राघा * 


उपयन हेरि मुरक्ति पदु भुतल्ले चिन्तित सखीगण संग। 
पद अंगुलि देह खिति पर लैसइ प्रणि कपल अवलम्ध ॥ 
उसी श्रावेश में चैतन्य भी आत्म-विस्मृत हैं : 
६. चैतन्य-चरस्तिमृत | 
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भावषावेशें कम्रु प्रभु शुमिते बसिया! 
तज्जेंती ते भूमि लेखे अधोघुख हैया ॥ 


दोनों की दशा का साम्य अदभुत है। इसी कारण चैतन्य के 
पनुवायियों ने उन्हे गेरावतार माना। गोौरावतार उक्त सम्प्रदाय का 
मुख्य तत्व है। गोस्वामियों के अनुसार श्रीकृष्ण का अ्रवतार लेने के 
पश्चात्‌ भी भगवान्‌ के तीन लोक छेष रह गये * और उन्हीं की पूर्ति 
के लिए उन्होंने गौरावतार बारण किया | कृष्णावतार में भगवान्‌ ने प्रेम 
का ग्रालम्बन-सुस्त तो प्राप्त किया किन्तु श्राश्नय की उत्कंठा, आलम्बन के 
मिलन-सुख की प्राप्ति की बाछा अभी अनतृप्त ही थी | अत भगवान्‌ ने 
गौरावतार धारण किया । इस प्रकार एक साथ ही उन्होंने आश्रय और 
ग्रालम्बन के हृदय-सागर मे हिलोर लेने वाली बीचियो का अनुभव 
किया । 
चन्द्रावली को कवियों ने राधा की मुख्य प्रतिदृन्द्िती के रूप मे 
चित्रित किया है : 
राधाचन्द्रावलीमुख्या: प्रोक्ता सित्यप्रिया बजे । 
कुष्णवन्नित्यसौन्दर्य -- बंदम्ध्यादियुणाअया: ॥* 


इस ब्लोक में यद्यपि राधा तथा उन्द्रादनी का एक साथ ही उत्नेख 
किया गया है, किस्तु फिर भी राधा की श्रेष्ठता के विपय में सम्पूर्ण 
कवि-समाज निधिवाद रूप से सहमत है। 

भगवान की अतरम शक्ति एकात्मिका होने पर भी विविधा है 

(१) संधिती शक्ति--सतोगुणी है। इसी के बल पर भगवान्‌ स्वयं 
सत्ता धारण करते है ।* 

(२) सवित शक्ति--चिद्गुण-प्रधाला है तथा इसी के बल पर 
भगवान्‌ इससे ज्ञाद प्रदान करते है।* 

१. “ओ राधा का क्मिक विकास! : शशिमृप्रणदास सुप्त, पू० २१० । 

२. 'छड्जेबल नीलमणि? क्ृष्णबल्लभा, पृ० 3६ । 

8. सदात्मापि यदा क्षता पते ददाति चे सा सब्देशकालद्ब्यब्याणिदेतु' 
सधिनीशक्ि - सिद्धान्तरत्न : बलदेव विध्यमूषण, पृ० 38 । 

४ संविदात्मापि यदा संवेत्ति सवेदयलि व सा संवित--सिद्धान्तरत्म, पृ० ४० । 
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० नकाय्य भें राघा 


(३) ह्लादिती शक्ति--आनब्द-गुण-प्रधात है तथा सर्वश्रेष्ठ है ।* 

गौड़ीय वैष्णवों ने सर्वप्रथम भक्ति का विवेचन रस के रूप में 
किया । श्री झूपगोस्वामी ने भक्ति-रसामृत-सिध्ुु' में इसका सागोपाग 
विवेचन करते हुए सिद्ध किया है कि श्रेष्ठतम भक्ति मांधुयंपरक है । 
मधुर भाव में तीन प्रकूर की रति सन्निहित हैं-साधारणी रति*, 
समजसा रति* तथा समर्था रति। इनमे से समर्था रति सर्वश्रेष्ठ है । 


समर्था रति में स्वार्थ का लेग भी नहीं होता। इसी भाव का जब 
बरम विकास हो जाता है तब इसे राधा-भाव की संज्ञा दी जाती है। 
भवित, दर्शन तथा काव्य की तिरगी छंटा लेकर राधा नामक अनमोल 
रत्न इस प्षप्रदाय में और भी अधिक चमक उठा । वगाल के अनेक 
बैप्णवो ने राधा-कृष्ण की विभिन्‍न चेष्टाओं एवं भावों का चित्रण 
अपनी कृतियों मे किया है ! 


कृष्णदास 


श्री कृष्णदास के काव्य में राधा-कृष्ण के प्रति अनेक सुन्दर भावों 
का अंकन मिलता है, जिसमें से सर्वतोप्रमुख किलकिवित्‌ भाव है। 
यदि राधा को देख कर कृष्ण के मन में उसके स्पर्ण की इच्छा प्रबल 


ही उठती है तथा उनके स्पर्थ से राधा के हुदय में जो हपे-प्रादि संचारियों 
पर झाधुत भाव उद्भूत होता है तो उसे किलकिचित्‌ भाव कहते है : 


वासा स्वभावे माव उठे निरन्तर 
तार काये बाड़े कृष्णेर आनंद सागर 


हि हल है 


अधिरूड़ महाभाव राधिकार प्रेम । 
विशुद्ध निर्मल जेछे दशवाण हैम ॥ 


१. ड्ादात्मापि यदा हाढते हादयति च ह्ादिती शक्ति: | सिद्धान्तरत्त, १० ४०१ 

२. कुंब्जा की रति, जिसमें मथुराधाम की प्राप्ति द्वोती है | 

३, पट्रानियों की रति, जिसमे कतंव्य-बुद्धि से ही प्रेम का विधाम दोता हे। 

४. राधा की रति, जिसमें स्वाथ की भावना नहीं ह्ोंती-मर्यादा का भी 
उल्लंधन करने में हिचकिचाइट नही होती | 


चंतन्य गौडीय मे राघा/४ | 


कृष्णर दञचन आदि पाय श्रचब्िति ! 
नानाभाव विभुवर्णे हुय विभृषिते ॥| 
(चैतन्य-चरितामृत, मध्यलीला, पृ० २०५) 


किलकिछितादि भावेर शुन विवरण ॥ 
जे भाव भुषाय राधा हरे कृष्णमन ॥ 
(चैतन्य-चरितामृत,मध्यज्जीला, पृ० २०६) 


विलास का वर्णन कवि इस प्रकार करता है * 


राधा बसि आछे किया वृनच्दादव जाय। 

तांह आचंबिते कृष्ण दर्शन पाय ॥! 

देखिद नाना भाव है देलक्षण | 

से बैलक्षणेर नाम बिलास भूषण । 
(चैतन्य-चरितामृत, मंध्यलीला, ६०-१०६-२०७ ) 


राधा प्रेम-स्वरूपा है . 
प्रभेर स्वरूप देह प्रेमे विभादित ॥ 
कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठ जगते विदित ॥ 
(चैतन्य-चरितामृत, १० १४६) 
“क्ान्ता-शिरोमणि राधा अत्यन्त सुन्दरी है । कृष्ण स्नेह-रूपी उबटन 
लगाकर उन्होंने देह को सुगधित और उज्ज्बल वर्ण वाला किया है। 
“समे करुणा, तरुणाई और लावण्य इसना है मानो उन्होंने कारुण्यामृत 
पैर लावण्यामृत की धाराशो मे स्‍्नोत किया हो | कृष्ण-अनुराग हूपी 
अरुण वस्त्र उन्होने धारण कर रखा है'“'यह राधा कृष्ण के मधुर 
रस का पान कराती है ।/* 
हिन्दी-स|हित्य मे गौडीय सम्प्रदाय की रचनाएँ नगण्य संख्या में 
प्राप्त है। इन हिन्दी गोडीय वेष्णवों मे सूरदाम मदनमोहत का माम 
विशेष उल्लखनीय है। इतकी कविताएँ इतवी सरल होती थी कि 'सूर- 
सागर' के पदों से इनके अनेक पद मिल गये है! इनकी कोई पुस्तक 
१. सोलइवी शी के द्विन्दी और बंगाली देष्णुव कंबि! . र॒त्नकुमारी, 
7० र६ण-६३ 


केक: फडका उस कर... पड संलकओ+। “% 





४२/ब्रत्रमापा-काब्य में राधा 


प्राद्ध नहीं है अषितु कुछेक फुटकर पद मिलते है, जितमे राधा-कृष्ण 
की युगल उपासना की गई है : 

नवल किसोरी नवल नागरिया । 

अपनो भूजा स्थाम-भुज ऊपर, स्थाम भुजा अपने उर धरिया 

करत विनोद तरनि-तनवा-तद, स्थामा स्थास उस्रगि रस भरिया। 

यों लफ्ठाइ सहे उर अन्तर मशकत सत्ति शंचन ज्यों जरिया ।। 

उफपसा को घर दासिति साहीं, कदरप कोटि वारते करिया। 

सुर भमदत सोहन बलि जोरी नंइर्न॑दन वृषभावु दुलरिय्रा ॥ 


राधा प्रियतम कृष्ण के साथ नित्य-रतति मे निमम्त है । कवि की 
समक्त में नहीं आता कि इन अदभुत प्रेमालाप की उपभा वह इंसार में 
किसके साथ दे । 


भगवतमसुदित 


श्री भगवतमुद्ित की रचताओं में राधा को कृष्ण की आज्चादिनी 
बक्ति के रूप में अकित शिया गया हे ! आह्लादिनी शक्ति का मशभाव 
प्रेम है, तथा प्रेम का सार उदार-भाव है।' 


किशोरीदास 


थी किशोरीदास वे राधा-कृष्ण की क्रीड़ा-स्थनी होने के कारण 
वृन्दावन की अपूर्व महत्ता को स्वीक्षति प्रशात की है। कवि के सन से 
तदली ला-निस्मृत आनत्द का भोग करने में एकमात्र गोपियाँ ही समर्थ 
है । अतः वे देवताओं की ईर्ष्या का विषय बनी हुई हैं । 


चललभरसिक 


श्री बललभरमिक ने राधा को कृष्ण की स्वकीया माना है। उनका 
मुख्य विषय राधा-कृष्ण की लीलाओ का अकन था | इ्ट्यूगल से 
सम्बद्ध होने के कारण वृन्दावन को उन्होंने अद्वितीय जअबनि मानः३ है। 
उनके अनुसार बुन्दावद के मादक वातावरण में रमकर भक्त की सम्पूर्ण 
कामनाएँ निष हो जाती हैं! 





१, इच्दावन शतक की टीका, मंगलाचरण । 


ध्द 
व्त्छुस्त-स्न्प्त्ट्यायय जलोौर समज्च्ट्छाप्य स्पें राध्या 


जिस प्रकार दहशत के छ्षेत्र मे बल्लभाचाय का पिद्धान्त जुद्धाहेत 
के साम से प्रत्विद्ध हैं उसी प्रकार परत के छत्र में पृष्टिमार्ग की अधिड्धि 
है । उन्होंने स्वर्य मुक्ितर के दो मार्ग बताए--एक ज्ञानाप्लाबित और 
दूसरा भवित पर आधारित | भवित को सहज ठथा श्रेष्ठ बताने हुए 
उन्होने जनसाशारण के ग्रहण करने के लिए कृष्ण के योलोक की कल्पना 
की जिसमे के भीपिय्ें के साथ विहार करते है--किस्तु भक्तों को लीला 
का आनन्द प्रदान करते के लिए ते पृथ्वी पर साकार रूप में अवनरित 
होते है । 
श्री वल्‍्लभाचार्य ने अनेक ग्रन्थों की रचता की जिसमें 'वेद्ान्स- 
सूत्र तथा तत्वदीप-चिबन्ध मुख्य है। यम इन्होंने अरजमापा में कोई 
प्रध्थ वही लिखा, फिर भी ब्रजभाषा में राधा के विस्तृत वर्णत का 
श्रेय इस्हे प्रदान किया जाता है, क्योकि इनकी शिप्ययण्डली ते क्जभापा 
को ही राधा-कृष्ण की माधुरी का प्रतार करने के लिए चुना | यद्यपि 
वल्लभाचार्य के मत मे श्रीकृष्ण दी आलोपासता का विधान है, किस्सु 
इसे युग में माधुर्य-भक्ति का सर्वत्र प्रचार हो यथा था, इसलिए वल्लभ, 
सम्प्रदाय में भी श्रीकृष्ण की प्यूगारपरक भवित का समावेश हो गया । 
गोस्वामी विद्वुलनाभ ने तो मादुर्य भाव को ही प्रवानता प्रदान की, 
जिसके फलस्वरूप राधा का भव्िति-क्षेत्र में प्रमुख स्थात हो यया । 


वल्लभाचाय के काव्य में राधा 


श्री बल्लभावाय ने सुबीभिनी की कारिकाओ में कहा कि ग्रोपियों 
के रास-प्रशंग में दधपि काम की शी दक्षाओं का वर्णत मिलता है 


४४/ब्रज्जभाणा काव्य में राधा 


कितु वास्तव में इस वणन मे वासना का पट नहीं है क्योकि उप्तमे 
सभी कुछ अलौकिक है । 

उन्होंने राधा को एक ही रूप में देखा है। उनकी विचारधारा 
दार्शनिक है तथा उनके दर्शन से राधा आत्मा की प्रतीक है। कृष्ण 
पुर्णे ब्रह्म हैं। वल्‍लभ-सम्प्रदाय की गोपियाँ पाप और पुण्य से मुक्त, 
सिद्ध जीवात्याएँ है जो कृप्ण-कृपा की विदेष अधिकारिणी एवं साधारण 
भानव से विशिष्ट है । वल्लभन्प्तम्प्रदाय में जीव, जगत और ब्रह्म में कोई 
भैद नहीं | सत्‌, चित्‌ और आनन्द के विभिस्त योग से इनका निर्माण 
हीता है। जब तौनों गुणों का सद्भाव होता है तब जीव ब्रह्म में 
परिणत हो जाता है। राधा और कृष्ण मे शक्ति और शक्तिमान्‌ का 
भेद है। रासलीला में राधा रसात्मक सिद्धि की प्रतीक है--उसका नित्य 
रास अवलोकनीय है : 


नित्य रास रस तित्य नित्य ग्रोपीजन उल्लभ । 
नित्य निगम जो कहुत नित्य मत तन अति दुल्लभ । 
यह अदभुत रस रास कहुत कछ कहत ते आधे । 
पैस सहस सुख गाव अणहँ पार न पांव ॥* 
श्री बल्लभावार्य ने रास में प्रवेश पाने बाली गोपिकाओं की भेद- 
संख्या १६ बताई है। अत्यपुर्वा, अनस्यपूर्वा, गुणात्तीता में से अनम्यपूर्वा 
और अन्यपूर्वा के तामस, राजस तथा सात्तविक गुणों के शुद्ध रूप एवं 
मिश्चित रूपों के अनुसार वौन्‍तौ भेद किए गए है। इश्त प्रकार गुणातीता 
गोपियों को मिलाकर उन्होंने १९ प्रकार की गोपिकाग्री का उल्लेख 
किया है । 'राधा' नाम की स्वामिनी-स्वरूपा गोपी का सकेत वहाँ नही 
मिलता । ऐसी मान्यता है कि राधा ताम का समावेजश्ञ श्री ब्रिद्डलनाथ 
ने अपने सम्प्रदाय मे किया था और बष्टछाप के कवियो ने उन्ही के 
मत को इस सस्वन्ध में ग्रहण किया। उन्होंने राधा की स्थुति 
में स्वामिन्यष्टक्म| तथा स्वामिनीस्तोद्! नामक दो प्रश्थों की 
रचना की । 





१. रासपंच७यायी, अध्याय ५, एृ० ८८ । 
२० भकछाप और वल्लम-्सम्प्रदाय : ढ० दीनदयाल गुप्त । 


वैल्घम-सम्प्रदाय प्रौर अष्टछाप से राघा/४५ 


अप्टछाप 


बल्लभाचार्य के पुष्टि-सम्प्रदाय में अनेक वैष्णव दीक्षित हुए जिन्होंने 
राधा-कृष्ण की भवित का प्रसार किया । इनमें से अष्ट्काप के आठ 
कवि विशेष उल्लेखनीय है : 


बल्लभाचारये के किसी भी ग्रन्थ मे राधा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्स 
नहीं होता-गोपियों का वर्णन अवश्य है । इनके पुत्र विदुलताथ ने 
सभवतः अन्य सम्प्रदायगत तथा लोकप्रिय रूप के प्रभाव से बल्लभ- 
सम्श्रदाय भें कान्ता-भाव को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया । राधा की 
स्तुति में इन्होंने स्वाभिन्यष्टकम्‌र तथा 'स्वामिनीस्तोत्र' नामक दो 
सुप्रसिद्ध प्रन्थों की रचना की। ्वृमाररसमंडन' को रचना करके 
गोसाईजी ने साधु भक्ति की महुत्ता स्वीकार की । यद्यपि गौडीय 
सम्प्रदाय की रचनाओं (भर्वितरसामृतर्सिधु ' एवं 'उज्ज्वलनीलमणि.) 
की भाँति उसमे भक्ति का विशद विवेचन नहीं मिलता, फिर भी इन 
रचनाओ का कुकाव शा गारपरक भक्ति की ओर परिलक्षित होता है । 
उनके समय में वल्लभ-सम्प्रदाय में माधुर्य भक्ति की महत्ता अपने चरम 
बिन्दु पर थी । 

सूरदास, कुंभनदास, परमानन्ददास तथा कृष्णदास श्री बल्लभा- 
चार्य के छिष्यों में से थे तथा छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, चतु्भ जदास 
और नन्ददास विटदुठलनवाथ की शिष्य-परम्परा मे थे । इस प्रकार अपने 
एक आधा के चार-चार शिप्यों को मिलाकर ग्रोसाईंजी नें 
अष्टछाप की स्थापना की। इनमे से प्रत्येक कवि अपने काल का सुप्रसिद्ध 
गायनाबार्य भी था | इन कवियों मे से सूरदास, नन्‍्ददास और प्रमा- 
नतन्‍्ददास, इन तीन की रचनाएँ ही उपलब्ध है । 


स्रदात्त 

भकतगण जीवन की कुठाओं से दूर, कही बहुत दूर भाग जाता चाहते 
थे। नराश्यपूर्ण और नीरस लौकिक जीवन मे सूर के स्वर ने अलौकिक 
माध्रुर्य फूंकते मे अद्भुत सफलता प्रात की । 


राबनीतिक क्रान्ति के उस युग में भक्तों ने राधा-कृष्ण के जीवन मे 


४६ /व्रजमापा-काव्य में राधा 


अपने भावों का सामजस्थ किया। इस प्रकार उन ऐहिक भावों को, 
जिनकी भौतिक जीवन में सर्देव उपेक्षा ही होदी रही थी, एक अलौकिक 
सम्बल सहज ही गआप्त हुआ । सूर के भविद-युग्ध अन्त: चक्षुओं मे राधा- 
माधव की लीला का कोना-कोना झाक डाला | गरद्गद कठ से उन्होने 
अपनी रागात्मक भावनाओं का आरोप आराध्यदेव पर करते हुए उत्तर- 
कालीन भक्तों के सम्मुख प्रतीकात्मक भक्तित प्रस्तुत की | 


दार्शनिक भिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित मोपियों का आध्यात्मिक कूप 
अन्य किसी भक्त में कहाँ तक रचा-बसा, कहना कठिन है, क्षिन्तु सूर का 
ती रोम-रोम उनकी लीला के वर्णन मे विभोर हो नाथ उठा । 

क्रजभूमि ब्रह्म का लीलॉ-निकेतत बन गई । ब्रह्म (श्रीकृष्ण) 
मुक्त जीवात्माओं (गोपियों) के चाथ यहाँ नित्य-विहार करते रहे--- 
लीला अनादि है, अनन्त है। यद्यपि सुर ने गोपियों का सम्रप्टि-हाय मे 
ही सर्वत्र वर्णव किया है, व्यष्टि-हूप में चरित्रो का विकास नही किया, 
तथापि इतना स्पप्ठ है कि कुछ गोपियो को वे विश्विष्टतर मानते है, 
और राधा तो इन चुद़्-मुक्त जीवात्माशों से कही झविक उन्नत हे । 
वह ब्रह्म (कृष्ण) की झ्ाह्वादिदी शवित के रूप में अवतरित हुई है। शेप 
गोपियों आनन्द-प्रसारिणी शक्तियाँ है, किस्तु मूल दावित तो राधा 
ही हैं उसका और क्ृप्ण का सम्बन्ध शवित और गवितिसान्‌ का 
सम्बन्ध है | 

राधा के मांव से कवि का उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि राधा और 
कृष्ण तो अभिन्न है ही, साथ ही गोपियों से सी राबा की अभिन्‍लता है। 
उन्होंने आरम्भ में बड़े सुन्दर ढंग से इस रहस्य की सूचना दी है।* 
राधा का मान वास्तव में भ्रांतिमुल॒क है । वह कृष्ण के हृदय पर अपना 
ही प्रतिविम्ब देखकर दूसरी गोपी का अनुमान कर कृष्ण से हूठ 
बैठती है । यहाँ कवि का उद्देदय दो तत्त्वों से अवगत कराना है। प्रथम 
तो यह कि ज्ञेप गोपियाँ रावा की प्रतिरूप ही है और इसरा यह कि 
कृष्ण का उनसे सम्पर्क राधा के साथ ही सम्पर्क है। क्योंकि मान के 
वर्णन की अतिरजना के कारण कृष्ण का अपराधी-रूप मुखर हो उठा है 


शा लन्‍लाम की कन >> आय आओ नह अब 


2. सिर-रन्दर्भ! --सन्ददुलारे दाजफ्रेयी-। 
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झौर वे एक दक्षिण तायक के रूप में पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
होते है । 

सोलह हजार गोपिकाओं से कृष्ण का सम्बन्ध दिखाकर कवि ने ब्रह्म 
(क्ृप्ण) के प्रेम की व्यापकता के प्रदर्शन के साथ ही साथ अलौकिकता 
का समावेश करने का प्रयास भी किया है। राघा अधिकांशतः 
कृष्ण के आलिगन-पाश में निवद्ध रहती है। सूर्त रूप भें राधा-कृष्ण से 
कोई अन्तर नहीं, किन्तु लीला के हेतु वह दूसरा रूप धारण करती 
है, तथापि राधा कृष्ण से ऐकात्म्य प्राप्त करने की इच्छुक है । 
इसीलिए कवि नें अन्त में राधा के क्ृष्ण-झूप हो जाने का वर्णन 
किया है: 


राधा साधव भेंद भई ! 

राधा साधव माधव राधा कीट भू ग॒ गति है ज्ु गई ॥ 

साधव राधा के सेंग रॉचे राधा माधव रत रई॥॥ 

साथों राधा प्रीति निरंतर रसना करि सो कहि ते गई ॥ 

बिहँसि कह्यो हम तुम माह अन्तर यहु कहि के उन ब्रज पठई ।। 
सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज बिहार त्ित नई नई ॥ 


ब्रह्म” (कृष्ण) ही कर्ता है और ब्रह्म (कृष्ण) ही भोक्‍ता । कृष्ण 
ही कृष्ण के साथ रास रचने है जेसे बालक अपने प्रतिबिम्ब के साथ 
क्रीड़ा करता है। गह सब मनोवेज्ञानिको के लिए इन्द्रजाल है। परन्लु 
राब-माधव-पुजारियों की यही धारणा उनके काज्यों में सर्वत्र व्यक्त 
हुई है। 


राधा का चरित्र इतता मुखर है कि शेप गोपियाँ उसके प्रावल्य के 
सम्मुख दव-सी गई है, किन्तु फिर भी उसको राधा से कोई शिकायत 
नहीं, न कोई ईपर्या ही है | यूर के काव्य मे कुब्जा और यहाँ तक कि 
बॉसुरी भी कृष्ण के अतिशय सामीप्योपलब्धि के कारण ग्ोपियों की 
डाह का विपय वन गईं है। सखियाँ कृष्ण से मान करती है, उसे 
बुरा-मला भी कहती है किन्तु राधा की सृष्टि घूर से बहुत ऊँची 








२. महाकवि सरठास?, : नन्ददुलारे वाजपेयी, पृ० ६१ । 


ध्/ब्रजभाषा काष्य मे राजा 


परिकृल्पता के सहारे की है ! उसका लाभ लेकर थे लोग कृष्ण 
से हँसी भले ही कर ले, पर डाह-जैसी वस्तु उनके हुदय को स्पर्श नही 
कर पाती | कृष्ण के प्रस्थान पर उन्हें राधा के साथ सहानुभूति 
भी है। शाबा तथा गोपियें के मध्य एक सोपान और ब्रष्टव्य होता 
है, जिस पर आरूढ है चन्दरावली और ललिता । यों तो इन दोगों की 
कोई आवइयकता प्रतीत तहीं होती, फिर भी स्म्भवत, सूर ने इन्हे 
अन्य मुक्त जीवात्माओं से उच्च धरातल प्रदान करना चाहा है । सुर 
उन्हें प्रतीक-रूप प्रदात करना चाहते थे या नहीं, यह उनके काव्य मे 
स्पष्ट नहीं हो पाया है। 


जनसाधारण के धर्म-नथन भत्रे ही उसे कोरे सासारिक बर्णों 
से रंजित समझने का अम करे, किस्तु युर की राधा ब्रह्म से होली 
खेलती रही-- यही है उसकी ग्रलौकिकता का सबसे बडा प्रभाण । उसका 
स्वरूप बह उत्तरीय है जिसका एक छोर अलौकिक सत्ता ने थामा हुआ 
है वो दूसरा किनारा लौकिक बरातन का सतत स्पशे कर रहा है। 
यह तो दर्शक के दृष्टि-विस्तार का प्रश्न है कि वह उत्तरीय का परि- 
सीमित एक छोर देखकर ही सन्पोष कर ते श्रथवा दृष्टि के व्यापक 
प्रसार को ऊँची उडान का अवसर प्रदान करे । 

राधा की लौकिक लीला मे अद्भुत और अवौकिक का सफल 
मिश्रण दृष्टिसत होता है। दोनों तत्त्वों का भुम्फन इस पदुला मे कवि ने 
किया कि मब्यवर्ती रेखा खीचना कठिय ही नहीं, वरन्‌ असम्भव है । 

राधा और कृष्ण अतिमानव होते हुए भी पूर्ण मानव है । कवि ने 
उन्हें शून्य के गगन से खीच सामान्‍य धरातल पर ला खडा किया है 
जहाँ वे भक्तो के साथ ऑसू भी दुलका सकते है और स्मित की लहरों 
मे खो भी सकते हैं। ऐसी झाँख-मिचौनी खेलने वाला ब्रह्म का युयल' 
रूप (राधा-कृष्ण) ही सूर का आराध्य है। लौकिक दृष्टि से राधा का 
जितना छुन्दर वर्णव सुर की लेखनी से हुआ, उठता शायद ही कोई 

इन्य कवि कर याया है। 

सूर की राधा बचपत का भोलापन लिये बज के रंग्रमंच पर शाती 

है तथा उसके चरित्र का अन्त वहाँ होता है जहाँ पर कि उसका माधव 
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से तादात्म्य हुआ | चिर-मिलव के प्रगाढ़ आलिगम में दोनों श्रावद्ध हो. 
गए । 

जीवन की सुदीर्घ पग्रडडी पर चलते समय दोनों ने कितने कंडवे 
घूँट पिये, इनके जितने सुरम्य शब्द-चित्र सूर के काव्य में मिलते हैं--- 
शायद ही किसी श्रौर कि की समर्थ लेखनी उसका वर्णन कर पाये । 

राधा विज्ञासिनी नही है, उसका तो 'लरिकाई का प्रेम है। बालपत 
के क्षण अमुल्य थे जब प्रथम दर्शन ने ही दोनों के हृदय मे प्रेम की 
ज्वाला प्रज्वलित कर दी : 

खेलन हरि मिकसे न्तज खोरी । 

कि काछनी पितांबर ओभोढ़ें हाथ लिये भरा चक डोरो 0 

९ हि हि 

आऔचक ही देखी तहें राधा चयन विसाल भाल दिये रोरो ! 

मील घबसल फरिया कटि पहिरे बेनी पीठ वललति ऋकमोरी | 

संग लरिकनी चक्ति इत ज्ञावत्ति दित थोरी अति छुबि तत गोरी 

पुर स्था देखत ही रोके नेत्र सेब मिलि परी ठठोरी ॥॥ 


इस प्रथम परिचय में न सकोच था, न थी भिक्रक | फिर इयाम 
में इयामा को खेलने का आमंत्रण भी दिया तो ऐसा जैसे ऋगड़ने के 
लिए तैयार हों : 
तृष्हारों कहा चोरिं हम लेहँँ खेलत चलो संघ मिलि जोरी | 
+ १७ 
खेलन कबहु हमारे आवह नन्‍्द सवत त्वण याउँ । 
हारे आइ देरि भोहि छीजें, कार हमारो ना । 
इसी प्रकरार--- 
प्रथम सप्ेह दुहुन भन्र जान्यो ! 
सेन सैन कोती सब बाते गुप्त प्रील सिसुत्रा प्रगहान्यों । 


नादानत राधा क्‍या जातती थी कि क्ृण्ण माखनचोर ही नहीं, 
प्रपितु उसका सर्दस्व चुराकर भी चुपके से मथुरा जा बसेंगे। उसका 


भ०/ब्रजमाणा-काब्य में राधा 


प्रेम तो वत-सरिता की झतुल जलराहि की भॉति गहन एवं विस्तृत 
रूप बारण करता गया | इसी मध्य नन्‍्दनन्दन ले माँ से अपनी प्रेयसी 
का परिचय करा दिया था । माता यशोदा अपने लाडले की प्रत्येक 
बाल-लीला में आनन्द लेती थी | उसी सहज भाव से उन्होंने राधा की 
भी ग्रहण किया--अपनी भावी बहु के रूप में । यश्योदा ने उसकी मॉँग 
गूंथी और नयी फरिया (बिना सिली घघरी) भेट को। मन-ही-मन वे 
इस सुन्दर इयाम नवल जोडी को सराहुती रही । और तब तो राधा 
की प्रमन्‍नता का कहना ही क्या जब मनचाही बाल नन्‍द ने कह डाली 
कि यहाँ पास ही खेलना, दर से जाना। राधा हर्पातिरेक मे कह 
उठी 


तन्‍्द बबा की बात सुनो हरि ! 

मोहिं छॉडि के कबहूँ जाहुगे व्याउंगी तुमकों धरि॥। 
भली भई तुम्हें सॉप गये मोहि जान न देहीं तुमको । 
माह तुस्हारी लेक तन छडिहों महरि खोफि है हम को ॥ 
मेरी बाह छॉड़ दे राधा कर न उपरकद बातें। 
सुर स्थास नागर नाथरि सो करत श्रेम को बातें ॥ 


और सूर की भविष्यवाणी यथार्थ ही निकली । वहु नवल युगल प्रेम- 
विभोर हो मत्त मयूर की भाँति राख उठा । 

भोले बचपत ने किशोरावस्था में अन्तिम सॉंसे ली--अन्हड राधा 
अब वाग्विदरधा गोपी बन गई । क्ृष्ण के सान्निध्य की हृदय में उत्कट 
अभिलापा होने पर भी किशोरी कृष्णा सखियो के मध्य कन्हैया के 
तिमसम्त्ण को स्वीकार नहीं करती : 


को जेहै इनके दर ! 


बड़े आये हैं अपने घर बुलाने वाले--कौन जाता है भला--पर 
प्रीति को छिपाना इतना सहज नहीं। उसके चपल-चचल नयतनों ने 
बार-बार कालिन्दी के कछार से आते केणु-वादव का अनुसरण किया तो 


१. सर-्सच््- (आचार्य नन्ददुलारे बाजपेयी की भूमिका से), पू० २१३ । 








वल्लमभ-सम्प्रदराय जौर अप्टछाप म राघा/६१ 


योपियाँ भी उसकी श्रीति का परिचय पा गई, और बह 'ठगोरी'-सी 
अपनी उनमे में स्वय ही उलभझ कर रह गईं। ब्रजागताएँ कब चूके 
वाली थी ; उन्होंने छेडछाड का अच्छा अवसर पाया | कभी कहती-- 
के वंठी रहि भवत आपने काहे के बनि आधे 7! किन्तु राधा इस 
उलाहनो में भी आनन्द का आभास पाती है। रतिप्रिया राधा का वर्णत 
सूर ने इस प्रकार किया है : 


नवल गुपाल नवेली राधा नवे प्रेम रस पागे। 
तव तस्वर विहार दोठ करीड़त आपु आपु अतुरागे।! 


यहाँ सूर विद्यापति और चडीदास के बरातल पर उतर आये है। 
बचपत के नट्खटपन के चित्रण में सूर का स्थान अद्वितीय है, पर यौवन 
की विल्ासिनी राधा तक पहुँचते-पहुँचते उनके कान्य में चड्दीदास के 
पदों की कलक स्पप्ट दिखाई पडती है । समग्र सूर-साहित्य मे एक 
स्थान पर भी शायद राधिका का उच्छेवसित रूप नहीं मिल्लेगा। प्रेम 
की आकठपूर्ण कलशी में कभी भी छलकर नहीं आयी । यूरदास की 
राधिका त तो विलासिनी है, न वालिनी । इस दोनों रूपो का एक 
विचित्र सामंजस्थ ही मानो सूरदास का अभीष्ठ प्रतिपादय है। इसमें 
कामुकता का आभास नहीं। यदि अनुराग के आरम्भ में तीन्न आकर्षण, 
ऐकातिक मिलतेच्छा और सामाजिक मर्यादील्‍लघन की प्रेरणाएँ काम 
करती है तो प्रथम मिलत के पश्चात्‌ तत्काल ही राघा में प्रेमगोपन, 
चातुरी, बाग्विलास आदि की सामाजिक भावना जामृत हो जाती है, 
जो प्रेम के स्वस्थ विकास की परिचायक है: 


सोचति चलो कवर घर ही तें खरिकाहि गह सपुहाद । 
कब देखाँ वहु मोहन समुरति, जिन मन लियों चुराइ॥। 
देखी जाइ तहाँ हरि नाहीं, चकृत भाई सुकुम्तारि। 
कबहूँ इत, कबहूँ उत डोलत, छात्रों प्रीति तुम्हारि।॥ 


राधा मानिती है; वह कृष्ण से रूठती है तो मानते का नाम हो 


१. सूर-साहित्य!--डॉ० इजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० १११ । 


का. पेन सब्शिकडी १० 


५२/ब्रजमाषा-काब्य मे राधा 


नहीं लेती। गौपषियाँ मनाते-मव्राते थक जाती हैं। कृष्ण मु[ब्छत हो जाते 
हैं, पर राधा मान किये बैठी है। चडीदास की राधा मानिनी है पर 
ससका मान जी क्र ही विलुप्त हो जाता है, सुर की राधा की भॉति वह 
निकुड्जों मे कृष्ण से पैर नहीं दबवाती । दूसरी ओर विद्यापति की 
राधा है--उसका जन्म तो सतिक्रीडा के लिए ही हुआ है । उसके लिए 
कृष्ण का क्षण-भर का असान्निध्य भी कितना दुर्लष्य है, फिर भला 
मान करने की तो बान ही और है। सूर ने छूगार का अतिशय 
वर्णन क्रिया, किन्तु उसमे वासना का स्पर्श नहीं | ऐसे प्रसगो को कुछ 
तो सूर ही बचा गये है--कुंछ ब्रह्म के प्रति निवेदत होने के कारण 
भक्ति की चुनरिया में समा जाते है। 

सूर की सबसे वडी विज्ञेपता यह है कि उन्होंने सयोग के साथ 
विप्रलभ शझ्ूगार के भी सुन्दर चित्र प्रस्तुत किए है। वःत्मल्य, सयोग, 
श्रगार और विप्नलभ के जिस किसी पक्ष को भी उन्होने अपने स्पर्ध का 
सौभाग्य प्रदाव किया, उसे सुन्दरतम रूप दे दिया। मिलन की इस 
हँसी-खुशी के फलक पर विरह के अ्रश्वरजित चित्र अत्यधिक मुखर हो 
उठे है| दी विरोबी तत्वों का मिश्रण कवि की सुरम्य कलात्मकता का 
द्योतक है | कहाँ क्षणभर का विरह भी राधा के सुकोमल हृदय को अधीर 
कर डालता था और कहाँ श्रव कि विरह की अच्तिम सौमा का निर्धारण 
करना भी असम्भव हो गया। कौन जाने, कृष्ण कब आयेंगे | वे तो 
अपरिमित समय के लिए मथुरा चले गये | राधा का विरह उसकी सबसे 
बड़ी पराजय हैं 


अति मलोन बृषभानु कुमारी । 
श्रधोमुख रहति उरध नह चितवति ज्यों गय हारे यथकित जुआरी । 


प्रन्‍त्त उठता है कि क्‍या यहें प्रेम उभयपक्षीय नहीं था ? किस्तु 
उद्धव को सन्देश देते समय ही कृष्ण ने कहा : 


ऊधो, मोहि ब्रज बिसरत नाहीं । 
जर्बाह सुरति आवत वा सुख को जिय उसगत तनु साही [ 
(अमर-गीत) 


वल्लेमनसस्पदाय झौर अप्टछाए में राधा/५३ 


हनन] 


तो क्या गोपियों का रोना-धोनर 'दाली' बैठे का खेल नहीं था ? 
इतनी दर चलकर क्या वे कृष्ण के दर्शन नही कर ज्षकती थीं ? अन्यथा 
कृष्ण ही इतने निर्दय क्‍यों बन बैठे कि मथुरा ज्ञाकर फिर लौटदे का 
नाम ही नहीं लिया ? इन सबके पीछे दो कारण है--एक मनोवैज्ञानिक, 
दूसरा दा्श्नतिक । दानिक कारण तो यह कि उद्धव के हारा निर्मण का 
सस्देश भेजकर कृष्ण निर्युण पर संगुण बहा की विजय दिखाना चाहते 
थे। दूध्तरा मतोदेज्ञानिक कारण यह था कि जब स्वयं कृष्ण ने मोपियों 
की उस कठोर परीक्षा में डाला तो फिर उनके आत्म-भम्मान ने उन्हें 
कृष्ण के पास मथुरा जाते की अनुर्मात नहीं दी । 

बहु वृधभातुजा रात-दित दिरहु की भीषण अग्नि में जल 
रही है : 


अति मलीन वृषभानु कुमारी 

हरि ब्रमजल अन्तर तु भीज ता लालच न धुवानति सारी ३ 
अधघमुख रहति उरघ नाह खितवति ज्यों ग़ध हारे थक्ित जुआरी | 
छूटे चिक्र, बदन, कुम्हिलानें, ज्यों नलिनी हिमकर की सारी ॥ 
हरि संदेस सुति सहज मृतक भई, इक बिरहिन दूजे भलत्रि जारी । 
सृरस्याम' बितु यों जोबति है ब्रज बनिता सब स्थास दुलारी ॥ 


तो भी कृष्ण को दोप नहीं देती । उसे लगता है कि उसके प्रेम मे 
ही कही छिद्र गेप है 
सखी री, हरिहिं दोष जति देहु । 
तातें मल इतनों दुःख पावत, सेरो कपर समेहु । 
उसे आश्चर्य है कि प्रिय के इतने कठोर विरह में भी प्रकृति ज्यों 
की-त्यों कैसे बनती रही : 
मधुबन तुस कत रहत हरे : 


पावस के मिस जैसे प्रकृति रो उठती है--बह मधु-ऋतु, जिसके 
सुरभित समीर और युषण्पित निकुंगों मे राधा के अतीत जीवन की 
मधुरतम स्मृतियाँ लिपदी हुई हैं--आाज उसके मानस पर जाने केसरी 


प्र४/ब्रिजभाषा-कावध्य में राधा 


विधाद की छाया अकित कर देती है । निर्मम रात का तो कुछ कहना 
ही नहीं; वह तो दागिन है . 


नागिति भई काली रात ! 
हु ५ + 
दूर करहु बीना कर धरिदों ! 
मोहे मृग साही रथ हॉक्यों नाहिन होत चन्द को ढरिबों ॥ 
ब्वीती जाहि पे श्षोई जाने कठिन है प्रेम फॉस को परियों । 
जब तें बिछुरे कमलनयन सखि, रहत न नयन नीर को गरियो ॥ 
सीतल चन्द अगिति सम लागत कहिये धरो कोन बिधि धरिबो । 
'स्रदास पभु तुम्हरे दरस बितु सब कूठो ज़तननि को करिबो | 


दुविधा, विषपाद और विरह के थपेडे राधा की आयु को आगे 
धक्का देते हैं । सारा ब्रज उसकी सहानुभूति मे दुखी है। पर कृष्ण है 
कि अश्तर्यामी होकर भी उसकी दशा को नहीं समझ पाते । कृष्ण मे दृढ़ 
विश्वास ही क्षीणकाय राधा के जीवन को सँगभाले है। 


तभी एक दिन उद्धव को देख क्रजांगनाएँ चाव से दौडी चली 
आायी। कृष्ण ने क्या सन्देश भेजा है--सभी को यह जानने की उत्सुकता 
थी। उद्धव के निमु णपरक आख्यान पर उन्होने कितने ही उलाहने दे 
डाले। पर राधा उस समय भी वहाँ नही थी । उसके स्वाभिमान ने 
उसे वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी । लौटकर उद्धव ने कृष्ण से कहा 
कि राधिका अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी । अपने मान की दृढ़ता 
के कारण वह दो पग भी आगे न बढ सकी . 


चलत घरन गहि रही गई गिरि, खेद सलिल भयभीनी । 
छूटी बट भुज फूटी बलया टूटी लर फटी कचुक झीनी ॥। 


तथा--- 


जब संदेसा कहुन सुन्दरि गवन सो तत कील! 
खसी मुद्रा चरन अरुकी गिरी भुवि बलहीन ॥ 


बल्लम-मम्प्रदाय और आ्टछाए में राधा/५४ 


कंठ बचन ने बोलि आदे हृदय परिह्स भोन 
तयन जत भरि रोड दीनी ग्रसित्ष आपद दीन !॥ 
उठी बहुरि सेंभरि भट ज्यों परम साहस कोल । 
सूर, प्रभु कल्याण ऐसे जिवहि आासा लीत ॥ 


क्या राधा-कृष्ण के पास सन्देश नहीं भेज सकती थी ? पर उसने 
व्रज के कप सन्देशों से नहीं भरे । यो कोई और पथ्िक होता तो वह 
कंछ कहती भी, किन्तु अपने प्रिय के साक्षात्‌ मित्र के सम्मुख भला बह 
क्या कहे ” वे तो सब-कुछ जानते ही होंगे । कैसी विडंबना थी विधि 
की ! एर राजा के मौन ने वाणी से कही अधिक, बहुत-कुछ कह डाला । 
भावा के उच्छुलन के साथ वाणी में अद्वरोध हो जाता है, और ऐसी ही 
कुछ राध' को दशा थी। वहू चुपचाप आँयू बह्ाती रही | किल्तु उसका 
यह मौन पाठक की विचारधारा को एक ववीन नाटकीय मोड़ प्रदान 
करता है | पाठक को विरहिणी से बहुत-कुछ सुनने की ग्राशा थी-- किन्तु 
उससे भी ग्रधिक उसके मौन ने कह डाला । राघा साकैत' की उमिला 
और दुप्तजी की यश्ोधरा से कम मानिनों नही हैं। उसके चरित्र का 
उन दोनो से बहुत साम्य हैं । गौतम सिद्धि प्राप्त करके भी अपनी 
यजोधरा को मनाने आते है, लक्ष्मण उमिला के पैरी भे लोटकर अपनी 
निप्ठुरता का कलक धोना चाहते है तो कृष्ण ने राजा होने पर भी अपनी 
गोपिका की विसारते का साहस नहीं किया | ज्ज में झक्मिणी के साथ 
जब वे आए तो दक्मिणी ने पूछा 


पिय, इनमें को वषभानु-किसोरी ? 
और उससे परिचय प्राप्त करके 


रुक्षमिणी राधा ऐसे भेंटीं ! 
जसे बहुत दिनन को बिछरी एक बाप की बेट । 


फिर, विरह की चरम सीमा मिलन ' है 


राधा माधव भेंट भई ) 
राधा माधव, माधव राधा कीट भु ग गति हूँ थु गई || 


प ६ उबनभापा काव्य में राया 


भाधव राधा के रंग राजे राधा साधव रण रई। 
जाधव राधा प्रीति निरतर रसना करि सो वह न गई ।। 


वालिका, किद्योरी, रतिप्रिया, चतुर, वियोगिनी - इस प्रकार राध 
नाना रूपों मे नारी-हुदय की सुन्दर छटा लेकर सर के काव्य मे 
ग्रवतरित हुई है । 

भारतीय सस्कृति से रजित होने के कारण यूर की राधा स्वकीया 
है, परकीया नहीं। भारतीय परम्परा के अनुसार प्रेम की सार्थकता तभी 
है, जब वह परिणय का रूप घारण कर ले । एकपक्षीय ग्रसफल प्रेम को 
पुरातन काल से उत्क्रप्ट नहीं माता जाता रहा। सस्कृत-साहित्य से तो 
कही इस प्रकार के प्रेम के दर्शन ही नही होते जिसकी परिणति परिणय 
में न होकर, अधूरापन' ही बना रहे । 

राधा के द्वारा “वास्तव में सूर ने विरहिणी के एक नवीन वर्ग की' 
सृष्टि की है । इनमें हमे काव्यों की सस्कारमयी नायिका और लोकगीतो 
की नि*छल ग्रामवर्धूटियों का मध्यवर्ती रूप मिलता है! बहु काल्पनिक 
विरह नहीं अपितु नैसगिक जीवन का सहज अंग है। इनमें न राजसी' 
जीवन की गरिमा और ग्राभिजात्य है, और न व!गरिक जीवन की विल्लास- 
भावना । इसलिए उसके विरहू मे न तो नागसती और सीता कां-सा 
गरभ्भी र सयम मिलता है, और वे रीति-काज्य की नायिकाओ-जैसा प्रदर्शन 
ही । सीधी-सादी ग्वालिनी है, जो त किसी प्रकार कृत्रिम मर्यादा का 
बन्धन भानती है, और न विरह-निवेदत की ऊहात्मक शैली का ही 
प्रयोग करना जानती है। किसी प्रकार का छल न होने के कारण विरह 
उपालम्भ से मुखर है |” 


(7 


राधा का इतना सर्वागीण वर्णन हिन्दी-साहित्य के किसी भ्रन्य 
कवि ने नहीं किया राधा-चरित्र के विकास में सूर का अद्वितीय स्थाल 
है । इन्ही की परम्परा एवं उद्भावनाओं को उत्तरकालीन राधा-कृष्ण- 
भवतो ने ग्रहण किया । 





१. दिन्दी-कविता में विरह्िणीः--डॉ० नगेन्ड (सादित्-सन्देश,? सा्चे-भग्रेल- 
झुक, १६४७) 


वल्लभ-सम्पदाय और अप्टछाप में राध! ५७ 


भन्‍ददास 

रचना एव समय की दृष्टि ये सुर के बाद नसन्‍्देदास का ही ताम 
आता है। इन्होंने अपने अधिकाश ग्रन्थों में राधा और कृष्ण को स्थान 
दिया । यहाँ तक कि कोश-ग्रन्थ में मानिती राधा का मान एवं कृष्ण वी 

दूती के द्वारा मनुहारे प्रस्तुत कराने से भी वे नहीं चुके है । 
इनकी राधा सूर की भांति ही ह्तक्रीया हैं। ज्याम सगाई में 
रावा-कृष्ण की सगाई की एक रोचक कथा उनके काब्य की 
मौलिक उद्भावना है। इसके अनुसार बच्योदा राबा की बबल कार्ति 
से इतती प्रभावित हुई कि उसको झपती बड़ बताने की उन्होंने छान 

ली 

इक दिस राधे क्‌ बरि स्थाम घर खेलन आई, 

चंचल और विचित्र देखि जसुमति मन भाई। 

नंद महिर में तब कह्यों, देखि रूप को रास, 

यह कस्या को दाल को गोविन्द पुजवे आस 

--कि जोरी सोहँती ।* 


एक दिन उल्होने राधा की माँ कीति के पास अनुमति लेने 
किसी को भेजा : 


तीकी राधे कुवरि, स्थाम इत मेरो नीको । 
तुम किरपा करि करो लाल मेरे को दोकी।॥ 


तो कीति ने यह कहकर टाल दिया - 


कीरति उत्तर दियौ, सुनो नहि करो सगाई, 
सूधी राधे कुवरि, स्थाम है अति चरवाई। 
नद ढीटद लगर महा, वि माखन को चोर, 
कहुत सुचत लज्जा नहीं, करत औरही और । 

--कि लरिका अचपलो । 


यशोदा को बहुत ध्षवका पहुँचा। उधर राधा स्वेय कृष्ण की रूप- 


2. निन्‍्ददास-कृत स्थामप्तगाई-प्रसंग! - शुक्ल, प्र० ११४५ | 


हसन प्रश्तआ प+८ 


पथ ब्रजभाषा काव्य मे राण्य 


सौन्दर्य-माधुरी का पान कर चुकी भी । इस घटना ने उसका चेन भी छीन 
लिया । ऐसी विपम स्थिति में उसकी भेधाविनी सखियो ने एक युक्ति 
मुझाई और झोर मचा दिया कि रावा को साँप ने काठ लिया है । राधा 
में लेटकर अभिनय किया । माँ का घब्रराता तो स्वाभाविक था ही ! 
किसी ते कहा, कृष्ण बहुत अ्रच्छा गारुडी है। कीति ते घबराकर 
यशोदा को कहला भेजा कि यवि कृष्ण उनकी राधा को ठीक कर देगा, 
तो वे राधा से उसकी सगाई सहूर्प ले लेगी। तब्यट कृष्ण भागे । 
राधा का अभिनय समाप्त हो गया--वह ठीक हो गई और इस प्रकार 
धैयाम की सगाई राधा के साथ हुई 


सुनत सगाई दया ग्वाल सब अंगनि फूले । 


नम्द की राधा[-क्ृृष्ण-विपयक रचनाश्रों में भाषा के लालित्य को 
छोड़कर अन्य कोई विशेष नवीन उदभावना दृष्टिगत नहीं होती। 
उनकी कल्पना, काव्य और भाव सूर की प्रतिच्छाया मात्र जान 
पड़ते हैं । जिस प्रकार सूर के अ्रमरगीव' में गोपियों का समप्टि रूप में 
वर्णन है बसे ही नत्ददास के अ्मरगीत में भी राधा के चरित्र का 
बिलग विकास नहीं किया गया | 
ननन्‍्ददास ने राधा के सौन्दर्य का मधुर वर्गन किया है । इनके काव्य 
में राधा और कृष्ण के घोर श्गारिक वर्णन मिलते है। इनकी राधा 
स्वकीया होते हुए भी आचरण परकीया का-सा करती है। परकीया 
भाव से राधा को स्मरण करने के कारण ही उत्कट प्रेम की चरम 
अभिव्यक्ति इनके काव्य में मिलती है । राधा-कृष्ण केलि करते, 
नृत्य में रत, पुलिन पर घूमते एवं हिडोले में कूलते हुए पाठकों के 
सम्मुख आते हैं 
हिडोले माई कूलत गिरिधर लाल ! 
संग राजत वृधभातु तन्दिनी अँग अँग रूप रसाल ॥ 


मोर-मुकुट मकराकृत कुष्डल उर मसुक्ता बनमाल | 
रमक्वि-रभकि ऋूलत पिय-प्यारी सुख बश्सत तिहि काल ॥ 


2. नन्ददास + शुद्रल, ए्‌० डेरेप | 


बल्लभ मम्प्रतान जौर अप्टछाप मे राख श६ 


हँसते परस्पर इत-उत चित्त चचल जन बिसाल | 
नदवास प्रभु की छि निरखत दिवस भई क्जवाल | 


झशूंगार की छझतिशयता से इसकी रघनाशों को कही-फही विलामिना 
एवं अश्लीलता की परिधि मे भी पहुँचा दिया है। इसी से सभप्नत, 
उन्हे पाठकों के सम्मुख अपनी विधार्धाराओं का स्पप्ट ऊल्लेख 
करना पडा : 


मेरे दिये शु मति अछुसरे, सो मति बहार नविर्य संचरे । 
भूजित धाम जगत में जैसे, बीज के ऋाम न आके तैसे ॥* 


जझिद्वान्त पचाध्यायी में वल्दद्ास ने गाठकों को सावधान किया है 
कि वे कृष्ण-जलीला के शृगारमय काज्य को लौकिक बुद्धि हटाकर पढे 
अ्न्यधा ने पड़े | बद्धि गाषा-ऋप्ण के सम्बन्ध की लौकिश रूप देकर 
वर्णन किया जाय, छौर उपमे किसी झाध्यात्निक भाव के झारोप की 
श्रोर कवि संकेत न करे, तो वास्तव में साधारण मनुष्य की अधोगाशिती 
प्रव लि इस वर्णन मे लौकिक विपयो की उत्तेजना का ही प्रभाव पाएगी । 
कवि पाठकों से प्रार्भना करता है--' है प्रेम-रस के रसिक सज्जनों 
आप इस कथा को भावुक्त (सरस) मन्त से सुले और इसके सुनने से जो 
आसन्द मिले, उस आतन्द और रास के भाव पर भजी-भॉति विचार 
करे 
हो सज्जन सब रखसिक सरस मन के यह सुनिये । 
सुनि सुनि पुनि आनन्व हुई हूँ नीकछे पमिये। 


इसकी दार्शनिकत्ता में कोई संन्देह नही, किन्तु इन्होंने राधा को 
किसी सये मोड पर लाकर खड़ा नहीं किया । एक वैशिष्दय इसके काव्य 
में ग्वध्य है जो किसी अन्य अप्टछाप के कवि मे नही मिलता । वह 
यहु कि एक काच्य में राधा-क्ृ८७ की सगाई का वर्णन क्रिया है - तथा 
दूसरे (रुकिमिणी-सगल) में कृष्ण और रुक्रिमणी के विवाह का साथोपाग 
वर्णन है । अर्य कवियों ने भले ही कृष्ण की विवाहिता इक्मिणी एच 





2. नन्ददास! ; देश स्कन्ध, दाईसवा अभ्याय--शुक्ष्त, पृ० २१६ । 


६०/उजभाषा काब्य में शवा 


कुडझजा का उल्लेख किया हो, कित्तु विवाह का इतना सागोपाग वर्णन 
किसी राधा-कृष्ण के उपासक ने नहीं किया। उन्होंने अपनी किसी' 
रखना में भी राधा को गौण नही होने दिया । किन्तु इनके “दक्मिणी- 
मंगल में तो बेवारी राधा का ताम भी नही सिलता । सम्भवत उस 
युग की बहुविदाहु-जअथा की प्रतित्छाया-छूप ही कृष्णभवितपरक काव्यों 
में उसके अनेक विवादों का वर्णत हे--क्रिन्तु उत्त रकालीन भक्तों ने 
राजा के विवाह को अथवा परकीयात्मक प्रेम को अधिक प्रवल रूप 
देत का यत्न किया है । 

नब्ददास के काव्य में भी चतुर राघा मुखर तथा चचल रूप मे पाठकों 
के सम्मुख आती है, पर सूर की पृष्ठभूमि विद्यमान होने के कारण 
उममें राधा के खरित्र-विकास में योग देने वाली तवीत उद्भावनाओं के 
दर्शन तही होते । 


परसानन्ददास 


साधदायिक ऐक्य के कारण यद्रणि राधा का श्राध्यात्मिक पक्ष 
अप्टछ्ाप के कवियों से वही रहा जो सूर के काव्य से मिलता है, किन्सु 
लौकिक स्वरूप में कुछ अन्तर आता गया । बह अन्तर भी भावना का 
नहीं, अभिव्यक्षि-मात्र का है, फिर भी परमानन्ददास एवं सुर की रचना- 
शली तथा भाव और कल्पना में इतना साझ्य है कि लेखक का ताम 
पढ़ने से पूर्व दोनों के पदों को विलम करना कोई सहज कार्य नही । 

परभाननन्‍्ददास ते हृष्ट युगल के सुन्दर चित्र उपस्थित किए है। 
अनेक रसात्मक मुसम्धकारी चित्रों की उन्होंने सुप्टि की है, इनके काव्य 
में तुलसी के काव्य की-सी व्यापकता तो नहीं है, परन्तु सुर की तरह 
परमानस्ददास की अनुभूति भी छोटे क्षेत्र मे गहरी उतरी है ।* 

राधा के हृदय में कृष्ण के प्रति बाल-सुलभ स्नेह अंकृरित हुआ, 
श्रौर फिर बही शने:झने यौवन के उन्मत्त प्रणय में परिणत हो गया । 
उसकी विभिन्‍न दक्षाश्रो के चित्र परमाननन्‍्द की लेखनी से अपूर्व रूप 
लेकर झवतरित हुए । पूर्वराग की झनेक अचरथाओं का वर्णन करता 
हुआ कवि प्रणय को ओर बढ़ता है। राधा स्वकीया नायिका है। 


१. अप्टज्ञाप और वल्लन-सम्प्रदाव' . चॉ० दीनव्याल गुप्त, ४० ६६४ । 


वह्लभ-सम्परदाय और अष्टछाप में राघा।६१ 


प्रकीया गोपियों को कवि ने दूती के रूप मे चित्रित किया, और सम्भवतत 
रीतिकाल में अत्यन्त मुखर रूप से विकसित होने बाली दुती-परम्परा 
का सुभागव, इन्ही काव्यों से, परवर्ती कवियों ने ग्रहण किया । 
राधबा-माधव-लीला मे परमानन्ददास ने विभिन्‍त भाव-भगिमाओं 
मात्र का ही चित्रण किया है, घटनाओं के आवर्तत में पड़े पात्रों का 
रित्र-विकास उनका उद्देज्य नहीं था । राधा-कृष्ण के सबोग को इन्होने 
ग्रनेक रूपको से झ्राकर्षक रूप प्रदान करने का यत्न किया है : 


शोभित नवक्ुझूजन की छवि भारो। 

अद्भुत रूप तेमाल सो लपटी कनक बेलि सुकमारी || 
गदन सरोज लहलहे लोचन मिरखि छदी सुखकारी। 
परमालद प्रभु सत्त सधुप है श्री वृषभानु सुता फूलवारी | 


23 उस 


अभिसारिका राधा को दूती उसके प्रियतम के समीप ले चलती 


सुन राधा, एक बात भली ! 
तु जनमि डरे रेनि अंधियारो, मेरे पाछे आउ चली । 


सुरतास्त राधघा-- 


चली उठि कुछ भवन तें भोर ) 
डगमगात लटकत लट छूठे पहरे पीत पटोर ॥। 


राबा-क्ृष्ण का प्रेस प्रमाढता की चरम सीमा तक पहुँच चुका था । 
एक-दूसरे से क्षणमर का विछोह सहना भी दोनो के लिए दुरूहु था। 
पर जब वें सिल पाते तो प्रेम के अदुनुत रखे से सराबोर हो उठते । 
मेह में नेह का आभास मिलता और श्रीकृष्ण झूला डालते । दोनों 
ऊँची-ऊँची पेगो में ग्रात्मविभोर हो उठते 

भूलत नवल किशोर किशोरी ! 

उत ब्रज भूषण कु बर रसिकवर इते वृधभान नंदिती गौरी ।। 

नीलांबर पीतावर फरकत उपसा घतदम्रिलि छवि गोरी 

देखि देखि फूलति ब्रजसुन्दरि देत भुलाये गहे कर डोरी ॥ 


है श्‌ः न 3 दएत 


६२ ब्रजभाषा काब्य में रावा 


हास विनास, विरह, प्र>, मित्रन, मान के अनेकानेक चित्र कृति ने 
प्रभ्तुत किए है | किन्तु इनके चित्रों का लक भी सूर के समान हूं हैं--- 
वर्ण एवं उनकी सघटता भी । कबि की मौलिकता के दर्भन नहीं 
होते । क्षम्भवत, इसलिए कि सूर पहले ही साहित्य को इतना कुछ दे 
चुके थे कि और कुछ देने को रहा ही नही । 


जंगतातन्द 

बहलभ-सम्प्रदाय में राधा का मामोल्लेख अत्यस्त बिरल रूप में 
दुृष्टिगत होता है । जगतावन्द के समस्त काव्य में मात्र दो ही पद्म ऐसे 
हैं जिनमे 'राधा' का नामोल्लेख उपलब्ध है। उस्होने इषप्ट मुगल को 
समान रूप से महत्ता प्रदान की हैं ।' राधा के बिना कृष्ण केलि-कीड़ा 
का प्रसार करते मे असमर्थ रहते है। श्री जगतानन्द ने राधा-कृष्ण की' 
भक्ति को चिरस्थायी धन माना है 


राघा माधों परमधाम शुश व्यासन झव गई लूह। 
इह धन खरचो खुटत नहीं सो चोर लेत नहीं लू ॥' 


ब्रजवासी दास 
श्री ब्जवासीदास के काव्य पर सूरदास का प्रभाव स्पप्ट रूप मे 


लक्षित है | राधा-कृष्ण के कैलि-त्रीढ़ा के चित्र अकित करने से पूर्व 
उन्होंने बाल्यावस्था के प्रथम परिचय को युगल-उपाय का मूल उत्स 
उद्घोषित किया है । श्री ब्रजवासीदास के युग' तक वल्लम-सम्प्रदाव मे 
युगलीपासना की प्रतिप्ठा ही चुकी थी, अत' उनके काव्य में उक्त तथ्य 


की स्पष्ट स्वीक्षति #ध्टन्य है : 


बच्चों गृंग्तन किशोर, रुपरात्षि आनंदधस । 
दोऊ चंद चोर, प्रीति रीसि रस बच्च सदा | 


बत्लभ-संम्प्रदाय के कवियों ने राधा के आह्लादिनी रूप को ही 


१. अज-विलास -उपीद्धात, पू० २ | 


२, दे. दोहरा साखी, स॑० ६५; ८। 


वल्सभ सम्प्रदाय और अप्टछाप मे राधा ६३ 


विज्ञद रूप से अपनाया। राधा-कृष्ण की झनेक लोलागों का सुन्दर 
चित्रण इनके काव्य में मिलना हैँ। किस्तु वगला-कविता मे जितना 
उपास्यान-माधुर्य और वेचिह््य है उतना हिन्दी के वेप्णव-साहित्य में 
दृष्टिगत नहीं होता । सम्भवत इसका कारण यह हो कि हिन्दी वैध्णब 
कवियों में से अधिकप्श वब्लभाचार्य की परय्परा के अनुयायी थे । इन 
लोगो ने भी राक्ा-कृष्ण को बुगलोयासना की ग्रहण क्रिया है, कित्तु 
इनके साहित्य में उतनी सुखरता से लीलाबाद को मूलभून तत्व के 
रूप में तही दिखाया गया जितना कि वगीय साहित्य में 


१. ओी रावा का किक चिकाप्त? : शशमूपण दाखशुप्ता, एु० रू । 


छ 
चाध्यावकछुम्त-स्तसप्नह्हाव्य करें राध्या 


राधा-मदाकिनी का मूल स्रोत श्री राघावल्लभ-सम्प्रदाय है। इस 
मत में मुख्य रूप से राधा की लौकिक लीलाओ का ही वर्णत है | दाशनिक 
तत्त्व का यदि पूर्णाभाव भ माने त्तो कह सकते है कि दार्णनिकता का 
प्रतिपादन अत्यन्त नगण्य रूप से किया गया है। सम्मदाय का प्रतिपाध् 
प्रमनक्षणा भक्ति है। प्रेमाभक्ति का यूलतत्त्व प्रेम ही है। भक्त के सम्मुख 
मुक्ति की कोई महत्ता ही नहीं है । राधा के चरणों में सर्वस्व अपित 
करना ही भक्त का एकमात्र उद्देश्य है। इसी प्रेम में विभोर उसका 
कंठ अनायास गा उठता है । द्वताईत के आवत्त में ने पडकर 
उन्होंने राधा-वल्लभ से सीधा नाता जोड़ा है। फिर भी आलोचको ते इसे 
दा्शनिकता के घेरे में घसीटने का खासा प्रयास किया। उनके अनुसार 
राधा-कृष्ण के सहचर-सहचारी-सम्बन्ध में दाशनिकता का समावेश 
करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र विद्यमान है। इस मत में निविकल्प समाधि 
के निए स्थान नहीं । अखिल ब्रह्माड में व्याप्त होकर अपने नित्य 
आनन्द की अभिव्यक्ति करने वाली अनादि वस्तु का नित्य-रूप राधा 
को माना। राधा नित्यभाव है, श्रीकृष्णानन्द-रूपा है । 


प्राय, श्री राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय की रचनाशोों के पठनोपरान्त राधा 
में शक्ति का आभास हो जाता है, किन्तु यह्‌ धारणा निताम्त भ्रामक 
है क्योकि उमका मात्र कानन्‍्ता-हूप ही इस सम्प्रदाय में गृहीत है-- 
जगज्जननी रूप का पूर्णाभाव है। राधा को रस की अधिष्ठानी के रूप 
में ही मतातुयायियों ते ग्पनाया । 


१. राचावल्लमन्सम्पदाय : सिद्धान्न और साहित्य' : -- डा० बिमयेस्द्र 
स्तातका, पू० #७३ | 


राधायल्लव सम्प्रदाय मे राधा/६५ 


श्री हितहरिवंश जी 
कुछ ममय तक भी रावावल्लभ-सम्प्रदाय को निम्वार्क-सस्प्रदाय को 
गाखा माना जाता रहा, किन्तु अवसचीन शोधों ने शीघ्ष ही इस अम 
का निवारण कर दिया | श्री रावावल्लम-सम्परदाव के जन्मदाता भरी हिंत- 
हरिवंण जी थे। उन्‍होंने अवसी अनेक रचवाओं से संस्कृत एवं हिन्दी- 
साहित्य को विभूषित किया। ब्रबभाषा में उनकी केवल दो रचनाएँ 
प्राप्स है: 
१. हित-चौरासी, 
२. स्फुद बाणी । 
इस रचखवाओं में उन्होंने कासता राधा की प्रत्येक भावभगिमा अक्तित 

कर दी है । यद्यपि प्रत्येक वैष्णव सम्प्रदाय में राधा के लिए यधेष्ट स्थान 
रहा है, किन्तु इस मत की विशेषता यह थी कि इससे राधा को कृष्ण 
से भी ऊपर उठा दिया गया। इसमे पूर्व राधा को इनता महान स्थान 
कदाचित्‌ किसी भी अन्य सम्प्रदाय ने प्रदान नहीं क्रिया था। राधा- 
वल्लम-सम्प्रदाय से पूर्व राधा कृष्ण की आराधिका अथवा ग्रेयी के रूप 
में ही भारती रही थी, किन्तु इस मत में स्थान का कुछ ऐसा विपयंय 
हुआ कि कृष्ण राधा के आराबक, सेवक और प्रेमी बत बँठे । राधा 
की अनुकपा के बिसा क्ृप्ण की आराधना करता उतना हो व्यर्थ है, 
निदना हथेली पर सरसों बोने का प्रयास । 'स्फुट वाणी में राघा- 
विषयक माम्यता स्पष्ट है ' 

रही कोड काह भर्ताह विश्ले । 

मेरे प्रानताथ श्रो ह्याभा शपय कहाँ तुन छिसे ॥ 

जें भचतार करदंब भजत हैं, घरि बृढ़ ब्रत जु हिंभे। 

सतैऊ डइस्रगि तजत अर्थ्यादा, बने विहार रस पिसे ॥ 

खोये रतत फिरत जे घर घर कौन काज ऐसे जिये । 

जे श्री हितहरिवश अबत सु नाहीं बिन या रजाह लिये।। 


श्री छ्वित हरिवंश की प्रेमामक्ित का परिचण पाना साधारण जन 
का नहीं, किसी पुण्यात्मा सत का ही अधिकार है । इस भक्ति मे न तो 


१. भागवतन्यम्पदाय--बलदेव उपाव्याय, प० ४शड। 
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६ ६ /अजभाषा-काव्य में राधा 


विधि के लिए स्थान है. और ते निषेष का सिरोध ही मित्रा है) राधा के 
चरणामुत की अनम्य उपासना ही भकक्‍त के जीवन का लक्ष्य है और राधा- 
कएण के केलिकंज की खबासी करता ही उसका उद्देह्य माना गया हैं! 

राधावललभीय भब्तो ने श्वूगार रक्ष के सयोग-पक्ष को ही अधिक 
महत्व दिया है। वियोग की तडपन के पक्ष से ये' कविगण नहीं रहे । 
ताल्विध्य के सुखात्मक पक्ष की व्याख्या ही इनके पदी में अधिक रही 
है । जिस सम्प्रदाय से सयोग' पक्ष की जितनी श्रधिक व्याख्या हुई, 
उमका ग्रतिपादन साथकों के लिए उतना ही अधिक दुरूह हो उठा ) 
इसका प्रधान कारण यह है कि सथोग की उत्कठ शआंगारिकता से 
उद्‌वुद्ध विचार बहुर निकलने के लिए मार्ग इूँढते है | इसी से साधको 
के फिसलने को सम्सावना शख्गार -आधिक्य के साथ बढ़ती 
जाती है । 

श्री हित जी की काव्य-कृतियों में हुदय' प्रबल है, कलात्मकता 
गौण। कलापक्ष तगण्य ने रहकर भी हृदय की भावुक्कतता का ही पोपक 
बना रहा । 

श्री हित जी की सम्मति में जीवात्मा की चरम सिद्धि यही है कि 
बह राधा की सखी के रूप मे निकृब्ज-रश्नों से उनकी केलि-लील! के 
दर्शन कर सके । ऐसी सखी का स्थान परम सौभाग्य से प्राप्त होता 
है। वह राघा के धरणों से चरमोत्सर्ग करने के हेतु इच्छुक रहती 
है। राधा-माम के उच्चा रण-मात्र मे इतनी दि है कि बह अनेकानेक 
पापों एवं कष्टों का ताश कर सकता है। वित्य-प्रति राधा का स्मरण 
करने वाली सखियो के चरण-कमर्जो का सिद्धियाँ चुम्बन करती है। 
विविध बकितियों से युवत शाघा आनन्द का प्रसार ही वही करती 
अपितु वह कल्याणदायिनी भी है। वह अतीव युन्दरी है, सर्वशुण-सम्पच्ना, 
प्रेम और बात्सल्य की साक्षात्‌ प्रतिमा है । वह रति-पवाह की लहरियों 
की सचारिका है। भक्तों को एकमात्र गति और मति वही है । कृष्ण 
भी राधा के चरणों में ही शवित पाते है । 

राखा-सावव का सम्बन्ध दाम्पत्य-भाव से अनुप्राणित है । श्रों हित 
जी ने राधा की स्वकीया मानते हुए भो उस पर परकीयात्मक 


राधावल्लभ-सम्प्रदाय मैं राघां/६७ 


भावनाओं का आरोप किया । उन्होने इस दोनो भावों मे से किसी एक 
का अभाव भी चरित्र-विकास की अपूर्णता का दोतक माना। राधा 
यद्यपि कृष्ण से पत्नी का-सा व्यवहार करती रही, किन्तु परकीया होने के 
कारण उसके प्रेम की उत्कण्ठा, सान्निध्य प्राप्त करके भी, ज्यो-की-त्यो 
बती रही । वतित्य-केलि में रत राधा बाह्य वातावरण से पूर्ण निरपेक्ष 
रहती है। 
राधा-विषयक पदों हम को तीन भागों में विधिक कर सकते है: 
१. राधा का रूप-वर्णन । 
२. मनोवैज्ञानिक वर्णन । 
३ नित्य-विहार वर्णन । 
रूप-बर्णन की दृष्टि से श्री हिंत जी का काव्य अपूर्व है। कृष्ण के 
तेत्र रावा के अद्वितीय सौन्दर्य में जैसे उलक कर रह जाते है । रूप मे भी 
कवि ने विशेष रूप से नेतों का वर्णन किया है 


कहा कहीं इन वथनन की बात ! 
पे अलि, प्रिया अबुज़ रस अदके भनत न जात ॥। 
कृष्ण निर्निमेष दृष्टि से उसकी रूप-माधु री का पान करते रहते 
है। कभी दोनों कुज में लील। करते है तो कभी भूले की ऊँची पीगों 
में ही अपने को खो बैठते है * 
अति अनुराग भरे सिलि गादत, सुर सदर कल घोर ! 
बीच बीच प्रीतम चित चोरत, प्रिय नेनन की कोर ॥॥ 
अबला अति सुकुमारि डरत सन, कर हिडोर कऋकोर ! 
पुलकि पुलकति धीतम उर लागत, दे लव उरज भेंकोर ॥। 
--हिंत-चौरासी 
एक ओर सुख-सरिता प्रवाहित हो रही है तो डूसरी ओर विरह का 
झाभास भी पाठक सहज पा लेता है * 
चलहि किन भानिनि, कुठझज कूठीर ! 
तो बितु कूवरि कोटि बनिता जुत, मथत भदन को योर ॥| 


६५ ब्रजभाषा-काव्य में राधा 


गबगद सुर विरहाकूल पुलकित, ख्रवत विलोचन नोर | 
कृति कृसि यों बृसभान सद्िती, विलपत विपिस श्रधीर ॥ 


प्रेम की तन्‍्मयता का वर्णन करते हुए श्री हित जी कहते है * 


दोउ जन भ्ीजत अटके बातन [ 

सघव कुज के द्वारे ठाड़े अंवर लपदे गातन ॥ 

ललिता ललित रूप रस भीजी बूंद व बूंद बचाबत पातन । 
हित हरिवंश परस्पर प्रीतस सिलवति रतिरस छातन ॥॥ 


नित्य-विहार के वर्णन मे कंधि सिद्धहस्त थे । एैद्धान्तिक श्वगार 
का वर्णन ऐहिक शेली पर होते हुए भी बासनापरक दृष्टियत नही होता । 
नितान्त लौकिक शैली पर चलते हुए उनकी अन्त भावना मुखर हो 
गई है-मऔर लगता है कि वे उसी के रहस्वात्मक आनन्द में डूब 
जाते है ' 

कोमल किसलय सयन सुदेशल ता पर स्थास निदेशित भोरी । 

७ 5 ७ 
आलस ज्ुत इतरात रंगपगे, भयें निशि जागर सखिन मलिनरी । 
झिथिल पलक में उठति गोलक गति, बिध्यो मोहन भूग सकत 
चलिनरी ॥ 

शैया, रास, वत-विहार, स्ताव, शुगार, वसमन्‍्त-वर्णन, होरी-वर्णन, 
सञ्रम मान जआादि अवतेक स्वरूपों में राधा का वर्णन श्री हित जी ने 
किया है। उतकी सम्मति में रावा के बिच किसी का भी कुछ श्रस्तित्व 
नहीं है । राधा और कृष्ण से अभेद की स्थापना करते हुए कवि 
कहता है 

हित हरिवज्ञ हुंस हुसिनी सॉवल गौर 
कही कौन करे जल तरगिनि न्यारे । 

सर्वत्र राधा व्याप्त है--बही सम्पूर्ण विश्वमण्डल को भ्नुप्राणित 
करती है। सर्वशक्तिमती राधा के चरित्र में ईपप्या का अंकतन करते 
हुए कवि ने स्वाभाविकता का समावेश किया है । माधव के वक्ष स्थल 


कप ण कधणन- -. 


शधावल्लम-सम्पदाय में राधा/६६ 


पर बठकनी कौस्तुभमणि में अपना वबिब देख कर ही राधा को पर- 
नारी का अप हो गया और वह सान कर बंटी! किन्तु झीजघ ही 
मात-विमोचन होने पर बह सरला कृष्ण के भ्रालिंगन में आबद्ध हो 
गई | मनोवेज्ञासिक पदों के अन्तर्गत उनके वे पद भ्राते है जिनमें शरीर 
की अवस्था का वर्णव कचते हुए मतोदशाझ्रों की ओर संतन सकेत 
द्रप्टब्य है : 


मोहन लाल के रस माती 

बधू गुषति गोपत कल मोत्तों प्रथम नेह सकुचाती ॥॥ 
देलि सँघार पोत पह ऊपर कहाँ चूंनरी राती 
हुटी लर लद॒कत सोतिन की नख जिधु अंकित छाती ॥॥ 


इस प्रकार अनिर्ववनीय सौन्दर्य का वर्णन स्यूल से मृक्म की ओर 

किया गया है। ग्र्थात्‌ वर्णन में भावोदबोधन की क्षमता है, वह बाह्य 
नद्यं का परिगंणन बन कर ही नही रह गया । 

रात्रा की भक्ति के जिस भाग्यर रूप को श्री हित जी ने अपनाया 
है, उसमें कर्मकाड की जटिलता के दर्शन नहीं होते । सब प्रकार के 
बाह्याइम्बर की पूर्ण अवद्ेलता यरितक्षित होती है। प्रेम की सथूणता 
के साथ भाषा का भार्दव भी नयवाभिरास हो उठा है । 

यद्यपि राधा-कृष्ण का रूप उनके काव्य में सर के चित्रण के बहुत 
समीप है, किन्तु फिर भी उसकी भक्त सझय नहीं, दास्य भी नही, 
कानता हैं| उन्होंने न तो यज्ञोदा बन कर उन्हें पालने में फुलाया, ने 
स्वयं सहचर बनकर क्रीडर की, और ने हास्य और व्यस्य के पुट देकर 
ही सोपियों के उलाहने दिये । राजा-क्ृष्ण का परस्पर शखा-भाव 
भले ही रहा हो, किन्तु भक्‍त की स्थिति इन दोनों मे इतर, कज- 
रप्रो में से भॉकले वाली सखी की है, जिसका चरम लक्ष्य खवासी' 
करना है। अतः भवत दास्य-भाव से ही राधा-कृष्ण का स्मरण करता 
है, किन्तु उसकी केलि के माधुर्य में रस जाने का अधिकार उसे तभी 
हो सकता है जब कात्ता-भाव को अपनाया गया हो। अतः श्री हित 
जी ने काल्ता भाव की ही स्थापना की। राबा और साधव चिर-मिलस 
की स्थिति में रहते है । उसके लिए क्षण-मर का वियोग भी असम्भव 


हा अअपुसक नइषा अलफू भा 


७०/त्रजभाषा काव्य में राधा 


है। फिर भी उनके प्रेम मे परक्षीतरा भाव की-सी उत्कंठा पर्निक्षण 
विद्यमाव रहती है | यही हित जी के काव्य की विलक्षणता है । 

हितचीशमी इस सम्प्रदाय का मूलाधार है। राधा के विविध हूपो 
का सुखर मच्थन इस पूर्तक से विद्यमान है ।₹फुट वाणी' में मुक्तक यदी 
का संग्रह है किन्तु इसमे चित्रों का इतना वैविध्य नहीं है, जितना हिल- 
भौरासी मे । 


यह मधुर भाव से ग्राप्लावित है । इसे श्र गार अथवा उम्ज्वत्त 
रस भी कह सकते हैं। इसके दो भेद माते गए है: (१) रूढ, (२) 
अधिझद | गोपियाँ छदृभाव से अनुरतत होकर अधिरूढ़ भाव का 
अधिप्ठापन करती हैं। अधिरूढ के दो भेद हैं (१) बदन (संयोग), 
(२) मोहव (विदयोग) । मुख्य रूप से मदन भाव का ही पअतिपादस 
किया गया है। इस सम्प्रदाय में राधा-कृष्ण के प्रेम की विलक्षणता यही 
है कि कृग्ण राधा के लिए विज्वल रहते है। राश्श के प्रति प्रुज्य बुद्धि 
की प्रतिप्ठापना करने का श्रेय मुख्य रूप से इसी सम्प्रदाय को है । 

इस मत के अनुयायी के सम्मुख युक्ति की कुछ महत्ता ही नहीं 
है। वह राधा से प्रेत) करते के लिए उत्सुक है, क्षेप किसी वस्तु की 
उसे वाब्छा हो वही । राघा-सुधानिधि में श्री हित जी ने यही सिद्ध 
किया है । 

राबा की कृपा से ही कोई जीव सहचरी का रूप धारण करता है। 
मिलव-कुंज में प्रवेश करने से पूर्त उतकी रूप-मोहिसी का वर्णन थी 
हित जी ने इस प्रकार किया है . 


आज़ु भीकी बनती राधिका नागरी ! 
बज जुबति छुथ में रूप अर चतुराई, 
सोल सिगार गृन सबनि में आगरी। 
कपल दच्छित भुजा बास सु असु सखि, 
गादती सरल सिछि मधुर सुर राग री । 
सकल विद्याविदित, रहति हरिबंस हिन, 
सिलत नव कूज वर स्याम बड़भाण री | 


रे बी के विल्‍्न सर भ० +ही अन्‍य मा ऋ. 


राघावल्तभनसम्प्रदाय में राधा/७१ 


श्री सेवक जी (दासोदर दास) 

श्री मेशक जी. की रचना मिवकबाणी' ताम से विख्यात है | 
आलोचको ने इसे हिलचौरासी की प्रक रचना माना है। इन्होने श्री 
जी को सवतार-रूप में माता है और उन्हीं की आाराधता में तत्मथ 
#हुते का उपदेश दिया है 

देखे हु में भबतार भजि तहाँ तहाँ मन तैसो न जाईं। 

गोकुलनाथ मह॒त्नज बेभव लीता भ्रत्रेक ने चित्त हंटाई। 

एक हि रीति प्रतीत्ति बेंध्यौ घन भोही सबे हरिबश बजाई। 

जो हरिबश तनि भज औराहि ती मोहि भी हरिबद् इुह्ााई ॥ 


इत्होंने राधा की भहत्ता प्रदर्णित करते हुए कहा कि उसकी झाराघना 
के श्रभात में श्री ड्वित जी का स्मरण पूर्ण रूप से व्यर्थ है। राधावन्‍लभ- 
प्प्रराय की पद्धति के अनुसार नित्य-लील!, सिकुंज-लीला, कैज़ि आदि 
के पर्णन इन्होंने भी किये कित्तु इनका कल्यमत वैमिप्ट्य यह है 
कि कट्ठी बाससा का लेश भी नहीं। ये सभी वर्णव नावनापरक हैं 


क्री वन्दादत नब सच कुछज, श्री हरिवंदा प्रेस रस एंज। 
श्री हरिवश करत दित केली,छिन छित प्रति बवब-मब ससेफ्रेंली । 
कबहुँक नि्चित तरल हिंडोल, कुलत भूलत करत क्लोछ। 
कप्रहेंक वचदल सेज रचार्बाह श्री हरिचंद सुरत नहिं गार्वाह ॥ 


नित्य मिलन होने पर भी क्ृतियों में चिरह की बिछ्ुलता है । क्षण- 
भर के लिए बिलग होने पर ही दोनो का हृच्य तड़प उठता है, तथा 
विरह की उद्‌दान वेदता जागरूक होकर प्रेम को परियुष्ट कर देती है 
इन दोनों विवरीत भावों का सथावेश वहुत ही सुन्दर जैली में सेवक 
जी कर पाए है. 

श्री हरिवंश सुरीक्षि सुनाऊं, स्थागा स्थाम एक संग गाऊँ । 

छिप इक कराहुँ न अन्तर होई, प्राणयु एक देह हूं होई। 

राता संग बिना नर स्थास, स्थाम बिना नहों राधा नत्म ॥ 


२. सेबकन्याणी--पद ३ और ६ ! 


७२/न्रजभाषा-काव्य में राधा 


छिन-छिन प्रीति अराधत रहुहीं राधा नाम स्थास तब कहुहीं। 
ललितादिकनि सग सचु पा श्री हरिवश सुरत रति गावे ॥ 


कबि के अ्रधिकाश पदों में सुक्ष्मातिसूक्ष्म वर्णन ही मिलता है! 
श्री सेवक जी घीर श्र गारकिता के अश तो बडी बतुराई से बचा गये 
है । कही उनकी वाणी में स्थूलता दुप्टियत होती भी है लो बहू केवल 
हितचौरासी के कतिपय पदों मे | उनके वर्णन भावनापरक है; भावों 
को ही उन्होंने अधिक महत्व प्रदान किया है 


हुरएत हित मित नवक्ू रस बरसत जुगल किसोर (' 


यह पद इसका छोतक है कि कवि ने झमासल सात्विक विचार- 
घारा का प्रतिपादन किया है। 


श्री हरिव्यास जी 


श्री व्यास जी की कविता युगल रस की माधुरी से सिकत भक्‍त- 
हृदय का सवुमय उद्गार है। इनका जन्म राधा-माधव भक्ति के यौवन 
काल में हुआ या । इनकी वाणी ने प्रेम के गीत गाए और इन की आत्मा 
उन्हीं मे रम गई। श्रपने समय में ही इन्होने यश्ेष्ट प्रसिद्धि का बहन 
किया, सवतमाल-वामावती' मे उल्लिखित पद से ऐसा जाने पहता 


है: 


बर किशोर दोऊ लाड़िले, तवल प्रिया नव पीय 
प्रथगट देखियत जगत में, रसिक व्यास के हीय ॥। 
कहती करनी करि भयो एक व्यास इहि काल ! 
छोक बेद तजि के भर्न राधा वललभ लाल। 


--भ्री स्ुवदास जी 


इनकी उपासना में नित्यदर्शन का माहात्म्य विशेप रूप से स्वीकृत 
है । तिकुज-लीला लथवा रसोपासना का प्राघान्य रहा | श्री हित्त जी 
को इन्होंने विशाखा सखी का अवतार माना तथा सित्य-विहार के 
वर्णन में श्री हित जी की छाया पूर्ण रूप से इनके काव्य को अपने अंक 


क;ता.% कतम 7० 


जे आज हए बूपाक 


न मम 


राघावल्लम-्सम्प्रदाय में राधा/७३ 


में छिपाये-सी जान पड़ती है | श्री हित जी के भाव उनके काव्य से 
सतत मुखरित दृष्टिगत होते है! श्री व्यास जी के जीवन से ग्रनेक 
चमत्कारी' घटनाओों का सम्बन्ध जुडा हुआ है। कहा जाता' है कि 
एक बार ये श्रीक्षप्ण की प्रतिमा की पगड़ी बाँव रहे थे, किन्तु वह 
बार-बार फिसल जाती थी । तभी ये किसी कार्यवश बाहर गये, जब 
लौटे तो देखा कि कृष्ण की पगड़ी सुनारु रूप से बँवी हुई है । 


इनके अनेक दोहे, साखी और कवित्त साहित्य में बिखरे मिलते है । 
ब्रज-भाषा से व्यासवाणी तासक एक पुस्तक भी मिलती है। अपने 
सम्प्रदाय के परम्परायत मधुर रस का ही इस्होने प्रतिपालन किया । 
श्ुगार रम का सार राधारानी का नित्य-विह्ाार है। लीला का ध्येय 
राधा, कृष्ण, वृच्दावल और सहचरी इत चारो को एक सूत्र में बॉधना 
& | शआगारमयी पद्धति से राधा का सांगोपाग वर्णन छिया है 
सुघर राधिका प्रबीत बिना, बर रास रच्चो, 
श्री इयाम सम वर सुरंग तरनि-तवया तोरे। 


इनकी राधिका कुटिल कटाक्ष करने वानी, चपला, रसविभोरा 
शीलवती और सरला है । श्री व्यासजी ने रीतिकालीन कवियो-जैसी गैली 
पत्नायी है। राधा का रूप वर्णन सूर और हितजी की परिपाटी पर 
ही किया है 
तिरुपम' राधा सेन तुम्हारे ! 
बक बविलास स्थाप्त सित लोहित. .. । 
मुख का वर्णन करते हुए अपनी नवीन उदभावना का परिचय 
देते है 
चन्द्र दिब पर बारिज फूजे ! 
चैतन्य मत के प्रक्षीया-भाव में जिस चरण असयस की अमभि- 
व्यक्ति है, उसका इनके काव्य में अभाव नहीं है। यद्यपि परकीया-भाव 
को इन्होंने नहीं मावा, किस्तु स्वकीया राधा के नमन चित्र प्रस्तुत 
किये है। अभिसार, शैया-प्रेम ग्रादि का वर्णन अदनीलता की परिधि तक 
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७४ बजम पा का य में राधा 
खूलकर किया है : 


स्याम काम बस चोली खोलत अआधबत निसि के भोरें। 
डॉडी छाँड़ि करत परिरभन, चुंबन देत निहीरे। 
सैनति बरणति पिरछहु किसोरी के कूच कोर अकोरे ।। 
इनकी क्ृतियों में श्री सेवक जी की सूक्ष्मता का पूर्णाभाव है| दूर 
की कौड़ी लाकर भत्ते ही कोई इसे सृक्ष्मता की परिधि में खीचले पर 
कवि का विधार सूक्ष्मता का प्रतिपादन करना रहा है यह कहना कठिन 
है। इसके विहार का वर्णन करते हुए कहते है 


सहभ वृस्वावन सहज विहार ! 
सहुञ स्थान स्थास दोऊ कारी, उपजत सहज विकार । 
सहज क ज॑ रस प्‌ जनि परसत सहज सेज सुख सार । 
सहज नेन नेलनि में, सहज हंसति, ज्रभंग सिगार ॥ 
कृष्ण का चित्रण एक मूँह ताकने वाले, पतीक्नत-बर्म का पालन 
कर्ने बाले पत्ति के रूप मे किया गया है। कृष्ण का व्यक्तित्व राधा 
के प्रबल अभुत्व से दवा हुआ-सा जान पडता है। इनकी रचता पर 
कबीर, सुर और नन्ददास्त का बहुत प्रभाव दिखाई पडता है। राधा से 
इतर देवो की पूजा को इन्होने व्यर्थ बताया है। मान की सूक्ष्म 
विवेचना में भी इन्हे स्थूलता ने आ घेरा है। यही इनकी सबसे बड़ी 
पराजय है, अन्यथा कवित्व की दृष्टि से इन्होंने राधा के अनेक मोहक 
चित्रों का सृजन किया है। 
कुछ आलोचको के अनुसार तो श्री हित जी एज श्री व्यास्त जी 
हरिदास से प्रभावित थे, अत इनका योगदान उस धर्म को पल्लवित 
करने मात्र में है। 


श्री चतुर्भ ज॑ दास 


इनकी रचना 'द्वादण कलश नाम से विख्यात हैं। यह सग्रह 
वारह कलनों में विभवत है। प्रत्येक क्लश में भिन्न-भिन्न भावों का प्रति- 
पादन किया भया है। धर्म, जिक्षा, उपदेश, मोहिनी राधा, अपन्य 


राबावलल्‍लमभ-सः्प्रदाय में राधा/७४ 


भजन आदि अनेक विपयो का विवेचन इस पुस्तिका में मिलता है । 
राधा के प्रताप का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है 


जो सुमिर राधावर नाम, 
संब सुख सिधु असे निनञ्न धाम । 
राधा माम के स्मरण-मात्र से पश्सधाम की प्राप्ति होती है । 
जिस प्रकार सर्प और मणि, सूर्य और धूप विलग नहीं किये जा सकते, 
उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी स्व इकट्ठे रहते है--उन्हें अलग 
करना अ्रसम्मव है। वे नित्य-्लीला में रत रहते है । सहस्रों वर्षों की 
तपस्या के परचात्‌ भी ब्रह्मा के लिए गोवियो की चरण-रज को पाना 
अ्रमम्भव हैं। वेदों की सतत स्तुति से प्रसन्न होकर मगलसय हरि ने 
उनकी प्रत्येक ऋचा को एक-एक गोपी वनकर लीला मे भाग लेने का 
बरदान दिया । राधा की स्तुति से कृष्ण तथा कृष्ण की स्तुति करने से 
राधा प्रसन्न होती है । राधा की प्राप्लि ज्ञान से नही, वरन्‌ प्रेमलक्षणा 
भवित से हो सफती है। राज्षानु राग के समक्ष मुक्तित भी त्याज्य है । 
चतुभू जदास-रजित राधा-कृष्ण के लीलाविपयक पदों मे वर कोई 
वैचित्य है, न उनका कोई वैशिप्ट्य ही। वें पुरातन परिपादी का प्रति- 
पावन मात्र है--किन्सु 'दरादश कलझ का महत्व इस आध्यात्मिक स्वरूप- 
विवेचन में ही सिमटा है। इन्होंने अपनी मौलिक उदभावना से राधा 
की खली, गोपियों, के निर्माण की एक कहानी गढ़ झखाली- यही इनकी 
कृति का वँजिप्टय है । 


श्री भ्रुवदास जी 


श्री हित जी के पदचात्‌ राघाववलभ-सम्प्रदाय के कवियों में सर्व- 
प्रमुष स्थान श्री शुवदास जी का है। ये श्री हित जी के भाष्यकर्ता 
पर व्याख्याता थे। इनकी बयालीस रचनाएँ बयालीस लीला नाम 
से विख्यात है, यद्यपि कुछेक रचनाएँ नो केवल आठ-इस पदों का 
सग्रह-मात्र ही है । 

रावा का सर्वागीण वर्णन करके इन्होने उसके चरित्र को एक 
नवीन दिक्षा मे मोड़ दिया है। 


७६ व्रिजभाषा-काव्य में राधा 


इन्होंने राधावल्‍लभ-मम्प्रदाय के सिद्धात्तों का गहत-गम्भी र विवेचन 
किया है! ऐसा स्पष्ट एवं गम्भीर विवेचर सम्भवत अन्य कोई कबि नही 
कर पाया है । निकुज-लीला, नित्य-विहार, प्रेम और काम की स्थिति, 
सझखियों का स्थान, युगल ध्यान का महत्त्व आदि कोई भी भाव इनकी 
लेखनी से पछता न रहा प्रेम की विलक्षणता के दर्शन कराते हुए इन्होने 
माना कि प्रेम, राधावत्लभ और श्री हित जी में कोई तात्विक भेद 
नहीं, तीनो एक ही दत्त्व के विभिन्न स्वरूप है। जब तक हृदय में वासना 
की स्थिति बती रहती है तब तक मालव प्रेम-पथ करा पथिक नहीं बन 
सक्ता । यह मार्ग दुर्ह है, कटकाकीर्ण है, सुखमय भी है और दू ख- 
मय भी । किन्तु फिर भी उपादेथ है 
प्रीति समान मं और सुख, दुख हुं हेत अपार । 
मिलियों सुख दुख बहुरियो, यह कीनौ निरधार ॥। 


राघा की वेशनपा का वर्णव इच्दहोने सतिराम, पदढमाकर झादि की 
शैली पर किया है * 
सारी हरी ने हरयौ मन लाल कौ, 
मोहिनी सोहिनी के तन चोहे । 
अंगिया लाल सुरग॒ बनी, 
लहि गातहि रग खसे मन सोहै। 
रूप की राप्ति सबे युत आगरि, 
सा छवि को उपसा कहौ को है ॥॥ 
कही रावा के वन को रूप-फुलवारी बताया हैं तो कही राधा को 
वर्ना ठहराया है। श्री श्रुतदास जी सुकूमा रता के अद्वितीय कन्नि है . 
जेसी अलबेली बाल तेसे अलबेज़े लाल । 
बृहुन में उलही सहज गोमा नेह की ॥॥ 
निकुज में राधा की शोभा देखिये 
भाँति भेली नवकुज विराजत राधिका वल्‍्लभनाल बिहारी । 
प्रानमि की सनि प्यारी विहारिनि प्यार सो प्रीत्त ले उर भारी) 
एयों छवि घात्धिका चन्द्र के अंक में बाढ़ी महाछवि की उजियारी। 


न्प्लध्जस्कन्जसम्प्दाय में राघा[।/3७9 


मनिश्चुगा र नामक पुस्तक मे कि ते सुन्दर रूपए की योजना 
की है। उनके अनुमार क्ृप्ण रूप-छवि-मान से राधा-मणि को प्रो 
कर अपने हृदय पर धारण करने हे । शंतरज का रूपक बॉबकर कवि 
लिखता है : 


झन नुप मंत्री चोप सो रचि कीन्ही रख चाल । 
उरज गयंद तुरंग दुग पाइक अंगुरी छाल ॥ 
रति भागरि हे अधर रस हेत विलास सेँवारि। 
आलिगन सुस्वन मतों खेलत फेरि संभारि॥। 


के 


ब्रजलीला में सखी कृष्ण को नारी की वेशभूपा मे राधा से अभि- 
सार करने के लिए ले जाती है । दानलीला में बलणीवर क्रष्ण ने 
ललिता की प्रेरणा से राधा से प्रार्थता की तथा राधा ने रतिदाव 
दिया । रसिक भक्‍त श्रुवदास ने अपने जीवत का सम्पूर्ण राग राधा के 
विभिन्‍न चित्र रशित करने भें ही उँडेल दिया है । 


नेही नागरीदास 


इनके दोहो का विभाजन तीन कोटियों मे किया जा सकता है * 
(१) सिद्धान्त दोहाबली, (२) पदावली, (३) रत पदावली । इन्होंने 
ग्रपनी रखनाओ में अनच्य ग्रेम पर अधिक जोर दिया है। अनन्य प्रेम के 
उपासक मे प्रतिक्षण उसी प्रेम की चिता बनी रहती है; भेष सम्पूर्ण 
ससार उसे फीका जान पड़ता है। 


सदा सोच में सन रहे, परी जाय जिंय माँखि ॥ 
वहु छितबन कछ और हे प्रेस छु बीधी ऑंखि ॥। 
राथा की श्रेप्ठता स्वीकार वारते हुए कृष्ण को इन्होंने भी 
परम्परागत गौण रूप प्रदान किया। बिना राधा की आराधना किये 
कृष्ण का नाम लेता व्यर्थ है । 


ज्ाको नाम सुनत परबस छू. स्थाम सहित स्पामा उर आये | 


के. आओ ७ ऑन 


७४/ब्रजभाषा-काव्य में राधां 


श्री श्रतन्य श्रली 


श्री अनन्य अली का सबसे बडा वेैशिप्दूब चरण प्रताप लीला का 
मुजन हैं। इस पृस्तक का प्रभाव दीब॑काल तक इसके अनुश्ययियों 
पर रहा | मुख्य रूए से केलि-वर्णन को ही इन्होंते स्थान दिया है : 


माधुरी कुजनि में विब प्रीतस खेल बतंतति को सरसाई | 
सेत सिगार सुबंध पों लम में ने कह बरसाई। 
अवनि भोर धरे कलता मति चीर गुलाक्वनि सों घुरकाई | 
श्री हरिवंद कृपा जल ले बन खेल अनन्य अली मिरखाई ॥ 


कु ज-लीला से इतर विपय भी अछूते वहीं रह पाए है । श्री 
अनत्य अली ब्रजभाषा के सुप्ठु गद्य के रचथिता थे । इनके गशय 
का रूप इतना भनोहारी है कि जाज तक ये ब्रजभाषा के ग्रद्य 
क्षेत्र मं उच्च एवं आदरणीय स्थान ग्रहण क्यिहुए है । 


श्री कल्याण पुजारी 


इन्होंने रात्रा को कोई नवीत रूपए प्रदान नही किया । परिपादी 
के अनुसार प्रस्तुत विषय पर थोडा बहुत वर्गन-मात्र मिलता है . 

आज प्रिया सुख की छवि देखत हुं गयो मोहन लाल लदू । 

पल में न लगे उत मैन लगे इत देह संभारत नर्तह लबू। 

अब हाथ ते छूट गई मुरली अब अत्यु ही ते गयो छुटि पद । 

छाई प्रिया हिय लाथ लगे कहे फूला कली अली बेखि भद ॥ 


जब तक मत में घर, काम और स्त्री के प्रति राग की वासना 
क्षेष रहती है तब तक सब व्यर्थ है। वृजा-पाठ से कोई लाभ नही । 
अनन्य प्रेम की स्थिति पाना ही असम्भव है - 


| देह तो छुटेगी पर नेह ते छुठेगो भाई, 
जब तें बजाई हरि बंसी, कछ पढ़िकी॥ 
ज्यों ज्यों उत तानति की सुधि करों मन सॉफ, 
त्पो-त्यों कहु कारे सौ बिध गयो चढ़िकं । 





राघावललभ-सम्प्रदाय मे राधा।|७६ै 


श्री रतिकदास 


श्री रसिकदास नाम के पाँच भक्‍त हुए, दामोदर दास जी के 
शिष्य, मोरी सखी जी के साथी, बैराग्यपरायण भक्त, चन्द्रसखी की 
यही पर बैठते वाले--इन चारो के अतिरिक्त घीरीधर के शिष्य 
रखिकदास जी श्री राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय के अनुयायी थे । 
राधा-माधव की अनेक लीलाओ का इन्होंने सुन्दर वर्णन किया 
है। इन्होने अपने ग्रन्थों को लता कहकर पुकारा है। इस प्रकार मनोरथ- 
लता, आनन्द-लता, सौन्दर्यं-लता आदि नामों से २० पुस्तकों का सृजन 
किया है। मुगल-आराध्य के हास्य और विनोद का वर्णन इन्होने 
अतीव' सरल शैली मे किया है . 
छके छकाये छेल ये, छक्के छूबीले रूप । 
छिन में छल सौं छजनि पर छाजत पये अनुय ४ 


वाणी मे नवीनता न होने पर भी विपय को पल्लवित करने की 
शैली इनकी अपनी है । 


श्री वुन्दावनदात्त (चाचा जी) 


चाचा जी के काव्य का विश्येप महत्व है। इनकी मुख्यता का 
चितरेचन तीन दृष्टियों से किया जा सकता है--परिमाण-विपुलता, 
शैली-बैविध्य और रीतिकालीन काव्य-परिप्ाटी का सर्वप्रथम विशद 
प्रतिपादन । 


परिमाण-विपुलता की दृष्टि से इन्होने १५८ ग्रन्थों की रचना की । 
सम्भव है, अर्वाचीन झोध इसमे कुछ और वृद्धि कर दे ! 

राधा बचपन से ही उनके काव्य-मच पर उपस्थित रही है । किशोरा- 
वस्था के वर्णन से उसकी स्थायी परिणति दृष्टिगत होती है । बाल्यकाल' 
का मनोहारी वर्णन इनकी पुस्तक 'लाड्सागर' में मिलता है । बाल-विनोद 
में राधा का गुड़ियों के प्रति प्रेम स्पन्दित हो गया । वह माँ से पूछती 
है कि गुड़ियो की सगाई कसे होती है? उसके इस अदुभुत विनोद के 
दर्शनों के लिए शिव आदि मुनिगण भी प्राते है। राधा के खेल-खेल 





४०/अजमाधा-कान्य में राधा 


के साथी क्रष्ण उसके सौन्दर्य पर ऐसे बिमुग्ध हो गए कि माता बश्ोदा 
से उन्होंते अपना विवाह राधा से करने का हुठ किया । इस प्रकार 
दोनों की सगाई एवं विवाह हुआ। । स्वकीया राधा की रति-कीड़ा का 
गननन्‍द सखियों ने तिकुज-रप्नो से कॉके-फॉक कर लिया । 

ब्रज प्रमानद सागर' का सुजन 'रामचरितमानस' की शली पर 
किया गया है। इसमे युगल आराध्य के जीवन से सम्बद्ध पचलित 
घटनाओं का वर्णन मात्र है, कोई नवीन उद्भावना दृष्टिगत नही होती । 
स्वकीया एवं परकीया दोनों रूपों का विवेचन इस ग्रन्य मे प्राप्त है । 
पाठकों के मन पर आनन्द एवं उल्लास की छागः अवश्य रह जाती है 
किन्तु उसके काव्य में भावों की गहनता एवं माम्मी्य की न्यूनता है । 


साहित्य में मुर के बाद इन्ही का स्थान है जिन्होंने वात्सल्य रस के 
मनाहारी चित्रों को रजित किया है 
थुटकी दे दे के दुलराजे, वारायन को कृपा मनावे | 


पुलहा दुलहिम के भरे, लाठ रतन या मांहि। 
बज प्रेमानंद सिधु की सीसा की समिति नाहि॥ 


रावा का चित्ताक्पक रूप बरबस ही सबको अपनी जोर खीच 
लेता है . 

गोल गरढूर भोंह अछ राजे, मधु मुख सस्ति कर धनुस बिराजे। 

दुग बिसाल अंजन जुत लोौने भीजत कहू लाज जुत कोने । 


जुगल सनेह पत्रिका में कवि ने राधा के प्रेम को भाराष्य और 
सबकी शवित के बाहर की वस्तु मासा है : 
यहू रस बरह्मलोक पाताल अवनिह दरतसत नाहें । 
या रस को कमलापुर हूँ के तरसत हैं मन साहे । 
यह रस रसेल्वरो-कपा ते श्ेंसी जन अबगाहुँ । 
वृच्दाचन हित रूप जवत रहेँ रस उस्ाहें। 
रिसिक पथ चन्द्रिक्मा में भक्त अलि-भाव से सिकुज-लीला का रस- 
पान करता है: 


राधावहलभ-प्तम्प्रदाय में राधा/८ 


यह रस अनुभव जलित है, मन है गाढ़ी प्रीति । 
श्री हरिवंश प्रसाद ते पावे सुलभा रोति॥॥ 


राधा-कृष्ण की रति-कीडा में तत्सुख का आभान पाना ही अलि- 
भाव है: 


गौर श्याम कानन रसे, सित रस लोला कृत्य । 
तत्युख बरनें भाव अलि हिंत पद भजनाभृत्य ॥ 


5५ 


चाचा जी की सम्मति मे गाहंस्थ्य धर्म का परित्याग करना 
ही भकित के लिए श्रेष्ठतम मार्ग है किननु उसका त्याग वशानै-जअने 
करना उचित है | इस प्रकार राग से वेराग्य की ओर प्रवृत्त होता 
कप्ठसाध्य नही होता। किन्तु इनकी महला का प्रतिप्ठापन सबसे 
अधिक रास छन्द विनोद नामक पुस्तक से हुआ । इसमे राधा-कृष्ण 
की २७ लीलाग्नो का वर्णन है | कृष्ण छदम वेश वारण कर 
पुत -एुत राधा के पास जाते है--कभी मालित, कभी तमोलिन वनकर, 
किस्तु शाधा उन्हें हर बार पहचावने में समर्थ होती है । यह अपनी तरह 
का एक अनोख! ही ग्रन्थ है । 


इन्होने राधा के बात्सल्य का अपूर्व वर्णन करके उसके गुड़िया से 
खेलने वाले भोले रूप को भी मुखरता प्रदान की है। इतकी राधा 
छुदमवेशी कृष्ण को भी पहचान लेती हैं तथा उस्तका रहस्थात्मक 
व्यक्तित्व फिर भी रहस्य की ग्रन्थि ही चना रहता है। बस यही है इनकी 
रचना की विशिष्टता, अच्यधा इन्होने कोई दीन मोड़ उसके चरित्र को 
प्रदान नहीं किया । 


राधा का सर्वांगीण चित्र अस्तुत करने मे ही इनका महत्त्व है । ये 
माँ बनकर राधा को चुठकी बजा-बजाकर पालते में कुलाते रहे--- 
कृष्ण बनकर राधा के साथ हास-विलास भी करते रहे तो गोपी बत- 
कर उनकी लीलाओ को तिकुज-रक्षों से कॉकते से भी नहीं चूके। 
पड़ी इसके कात्य की महानता है कि ये राधा से सम्बद्ध प्रत्येक भाश्रय 
के भावों में मेंडराते रहे है । 





परे /अजभापा-काव्य मे राधा 


श्री हटठी जी 


मनोमुस्थका री रावा के बर्णद में सरमता की अतिशथता का संचार 
करने बालों मे श्री हुठी जी का उच्च स्थान है। श्री हटी जी ने अपनी 
एकमोत्र उपलब्ध पुस्तिका श्री राधा सुधा शवक' में किशोर्री राधा के 
ही बिन प्रस्तुत किये है। कही-कही वहू आराध्या के रूप से भी पाठकों 
कै सम्मुख आयी है किन्तु ऐसे स्थलों १र भी क्रप्ण का उल्लेख करते से 
हुई जी नहीं चूके : 


शी वृषफानुकुन्तारि के एम बन्दों कर जोर । 
जे निसि बासर उर धरें ब्रज बसि नंदकिसोर ॥* 


ऐसे पद बहुत ही नशण्य हैं जिनसे हठी जी से राधा को प्रेम से मुक्त 
आराध्या देवी मानकर पुज्य-भाव की स्थापना की है : 


राधा राधा कहुत है जे नर आठों जाम) 
ते भव सिंधु उलंधि के बसत सदा ब्रज धाम ॥* 


श्री हुठी जी की राधा लावण्य की साक्षात्‌ ग्रतिया है * 

बेढी रंग भरी है रंगीली रंग शबरो मे, 

कहाँ लौ बखानों घुल्दराई सिरताज को । 
चॉदनी की चपक की बचलता चमीकर को, 

इंदिभा तिलोत्तमा की शोभा कौन काम की । 

मोतिन के हार गले भोहित सो भाँग भरे, 

प्रोतिन सौं बेस गुही हुठी सुखसाज की । 
चाल यजराज सृगराज की सी लक्क दुज 

राज सो बदन राज रानो बुजराज की ।* 


हुटी जी ने पथा के रूप-कच्िवण की ओर हूँ विशेष ध्यान दिया 
है अपितु उनकी कविता में राधा-कृष्ण के सयोग का अधिक वर्णन नही 





२. की राधा छुदा शतक, एृ० है, पंद ह। 
२, बही, ह० १, पद ५। 
३. वही, ६० ६, पद ह८। 


राधवह्लभ-सम्प्रदाय में राधा/५३ 


मित्रता, अब अइलीलता का दोप तो इनकी कविता से कही दीखता 
ही नहीं | इन्होंते राबा के विधु से समान सुन्दर सुख की छवि का 
ही नाना प्रकार से वर्णन किया है। रहीं बह मोलियों के ख़ूगार मे सुन्दरी' 
अप्सरा-सी जाव पडती है त्तो कही ज्योत्य्या की ब्वेन काति से रजिता 
वहू अद्वितीय लावण्य ये चमक उठती है । पृज्या राधा की रुप-माछुरी 
को नाता वर्णो से रजित करके हुठी जी ने पाठकों के सम्मुख रख दिया है ! 
उन्‍होंने यद्यपि स्वछूप-विकास की दुष्टि से कोई सहत्वपुर्ण पग वही उठाया 
किन्तु फिर भी लावण्य की प्रतिमा राधा के रूप-चित्रण में हटी जी की 
तुनना में कोई जन्य कवि नही जावा। जहाँ कही राधा के सात का वर्णन 
है वहाँ भी मान' क्रिया गौण हो जाती है ता भाव-भरिमा एवं सज्जा 
का वर्णन मुखर हो उठता है । 

राधावल्लभ-सम्प्रदाय मे किशोरी तत्व की स्वीकृति है । इस सम्जदाय 
की राधा 'नित्य-किशोरी है--वह भनित्य-रास से रत रहती है। उसका 
शक्ति एवं लक्ष्मी का रूप उत्त सम्प्रदाय में दबकर रह गया तथा 
किशोरी तत्त्व ही मुखर हो उठा है। बच्यपि राधा के बात्सल्य से लेकर 
किशोरावस्था तक के प्रत्येक भाव, सकेत आदि का कवियों ने वर्णन 
किया है, भवित की सभी जिधाएँ राधावल्‍लभीय काव्य में सहज ही 
उपलब्ध है--किन्तु मुख्य रूप से कवियों का मन राबा के किद्योरी तत्त्व 
में ही रमा है। 





व्ड 
स्तस्क्षी-स्तस्प्सव्हाय्य नये राध्या 


सखी-सम्प्रदाय 


वुन्दावन में फला-फूला सखी-सरप्रदाय तीन नाभो से विख्यात है-- 
(१) हरिदासी सम्प्रदाय, (२) टद्ठी सम्प्रदाय, (३) सखी सम्प्रदाय । 
इसके प्रवर्तक श्री हरिदाक्ष जी थे अत सर्वाधिकप्रचलित वाम उन्ही के 
क्षनुसार पड़ा । कितने ही वर्षो तक आनोचको ने इसे निम्बाक-सम्प्रदाय 
की एक शाखा के रूप में ग्रहण किया क्योकि प्रथमत स्वामी हरिदास 
जी स्व्रय निम्वाकं-मवायुयायी थे। किल्तु अनेक श्ोथों ने पचास वर्ष 
पूर्व इस धारणा की सिथ्या दीवार को खण्डित करते हुए इसे स्वतन्त 
मत की सजा प्रदात की । 

उबत सम्प्रदाय में सुख्य रूम में सौ कवि उल्लेखनीय है . 

(१) स्वामी हरिदास (२) विदठल विपुन्ददेव,(३) बिद्वारिनदास, 
(४) वागरीदास, (५)सरसदास्त, (६)ललित किशोरी, (७)पोतासथर 
देव, (5५) ललितमोहिनी देव, (६) प्रभवतरसिक । 

उपलब्ध कृतियों में से अभी तक स्वामी हरिदास तथा श्री 
विट्ठल' विपुलदेव के ही ग्रन्थ प्रफाशित हूप में प्राप्त है। विषय को 
वृष्टिगत रखते हुए लीन कवि ही विश्येप उल्लेखनीय है। 


स्वामी हरिदातस 


भेगवत्पाप्ति के लिए सखी-भाव को एकमात्र साथन मानकर, 
क्री हरिदास ने स्वतन्त्र मत की प्रतिष्ठा की । इस मत के भकतो ने वेदान्त 
के किसी विशिष्ट वाद के प्रचार में अपना समय व्यतीत नहीं किया, 
वरन्‌ सत्यी-भाव को ही एकमात्र उचित सावन माना | स्वार्मा हरिद्ास 
ने राधा-कृष्ण की युंगलोपासना को ग्रहण किया। वे गुमल प्रतिमा 


ऑिजन #िि- पध्य भनिलधन का. 


न नस» बाजक प्फननाम >> 


2 जज मन >मीक  अीम ककल 


सखी-सम्धदाय में राधा/5५ 


के सम्मुख ही अपनी विचादवारा में इवे-तें-प्रिपवर के असीम प्रेम 
में विभोर--सधुर ग्रायत से निमस्त रहने थे। उनके दुर्लभ दर््षनों के 
लिए अनेक राजाओं का उत्युक रहवः मी इलिहास में उल्लिखिल 
स्वासी जी रचित साहित्य में मत का सैद्धान्तिफ पक्ष एवं थुगल-विह्ञार 
दोनों ही विषयो का प्रतियादत झरने वाली कृतियाँ प्राप्स है । सुगण- 
विहार का वर्णत उन्होंते 'केलिमाल' भ किया है। उनकी रात्रा विपयक 
कविता में बाह्य शब्द-सौन्ठय के दर्शन भले ही ने  किस्तु राधा की 
सुकोगलता एवं कमतीयता डर्वत्र व्याप्त है। संगीनशास्त्र के ज्ञाता 
होने के कारण उत्तके सम्पूर्ण पद विभित्त राग-रागिनियों में आवडद है । 
वस्लुत: वे पदरनीय वस्तु ने रहकर ग्रेथ बन गये है। उनके काव्य की 
साधुरी तथीत का आज्वम्बन लेकर ही सुखद हुई है। युगलाराध्य की 
युगल माधुरी मे सतत निमज्जन करते हुए भी स्वामी जी अचघाते न 
धै-.. 

प्रेम समुद्र रूप रत गहिरे, कसे लाग धाठ। 

उनके काब्प में स्तित्र हृदय तथा भक्ति से पूरित भावुक विनोचन 

के अद्भुत दर्शन ह्वोते है * 

प्यारीज््‌ जैसे तेरी अखिन में हों अपनपों। 

बेखत हूँ ऐसे तुन्र देखत हाँ. कियों वाहीं ! 

हों छोसों कहाँ प्यारे, आँलि मृंदि राहाँ 

तो, लाल लिकि कहाँ अाहीं । 

सोर्कों निकसिश्रे को ढौर बताओ, 

साँची कहाँ, बलि जाँव लगों पाही 

श्री हरिवास के स्थामी इबाभा कुज बिहारो, 

तुम्हें बेस्‍्मों चाहत और सुख लागत काहीं ।* 

राबा-कृष्ण की एकश्पता का वर्णन कवि ने कितसे सुन्दर शक्दों 

में किया है। युगल देव की केलि का शब्द-चित्र अकित करते में कवि 
ने जैसे अपनी प्रतिभा को सुन्दर त्म वर्णों को उंडेल डाला है 


२« भागवत सन्धटाय- बलदेव उपाध्याय, एू० १५७ । 
२, कैलिमाह, ५० ७, पदुदपु० ६ | 
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मद/बिजसापा-काव्य से राधा 


आजु बनु दृढत है री ललित चिभंगी पर । 

चरम चरम पर, सुरली अघर घर, चितवनि बंक छबीनोी भू पर । 
चलहु व बेगि राधिका पीय पे, जो भयौ चाहति हो सर्वोपर 
श्री हरिवास के स्वामी को समयी, गश्रब नीको वच्यो । 
हिलमिल केलि अटल भई रति धू पर ।' 


नित्य-विहार उनकी उपासना का मूल है । उपास्यदेद नित्य-विहारी 
हैं-अतवरतारी है । राधा गोपिकाओं एवं सश्तियों की उपास्यदेवी तो 
हैं ही, ओऔकृप्ण भी उनकी उपासना करने है । यहाँ पर आकर राधा 
कृष्ण से विशिष्ट हो गई। राबा को यद्यपि उन्होंने स्वक्षीया रूप में ही 
चित्रित किया है, किन्तु फिर भी यूगलबेव में प्रेमोत्कठा का प्राबल्य 
विनक्षणवा है। श्रीकृष्ण एक-ना रीवल्लम है--शेएण सखियाँ उपासिकामो 
के घेरे तक ही सीमित रही है। युगल केलि का स्थान, स्वासीजी से 
दिव्य बुन्दावन को माता है ।* श्री हरिदास जी ने विव्य कल्पना पर 
आधारित सूक्ष्म वृस्दावन को जपत्ाया है। 


सावना-लवन के चार स्तम्भ है-+प्रिया, प्रियतम, सखी और 
धृब्दावन | सखी-सम्प्रदाय में इन सभी का स्वरूप चित्य किशोर एवं चिर- 
स्यायी माना गया है । इस प्रकार एक और जहाँ इनको राधा बचपन 
की साममफ्ी से ऊपर उठकर खूगार की उपयुक्त भूमि पर आसीन 
है वहाँ दूसरी ओर मलज्ज किशोरावस्था के मऑचल से आप्लाधित होते 
हुए यौवत की विलासी किसलन तक भी नहीं पहुँच पायी । राधा-कृष्ण 
दोनों किशोर और किशोरी प्रेमोत्कठा से परिपर्ण हृदय लिये कीड़ा में 
रत है किन्तु उनका प्रेम शुद्ध, म॒क्स है । 

वृन्‍्दावत्र के निकु ज-विलास को नयी दिशा देने मे हरिदासजी का 
विद्येप महत्व है। शी भद्द ने परम्पदागत रूप को स्वीकार किया था 
किन्तु स्वामी हरिदास जी ने विध्य स्वकीया को ही माना 

३. केलिमाल, पृ १० पृछ १०, पृद्द सृ० #८। 

२. वृद्धावन के दो रूप माने जाते हैं, एक आश्यन्तर और दूसरा बाह्य ! आ्ाश्यन्तर 

बुन्दावल दिव्य कह्पया पर आधारित हे तथा बाह्य वृन्दावन स्थल भौतिक है । 


जन 5 अऑजनि-++ 


सखी-मम्प्रदाय में राघा/८७ 


प्यारीजु | जब जब देखो तेरो छुख, तब नथों-तयों लागत ! 
ऐसी भ्रम होत मैं कबहूँ देखी त री, डुतिकों हुति लेख न का्मति। 
काम की शांति त होई व होई ने त्रपित रहाँ निसि दिन जागति ४ 


घोर अतुप्ति की इगा का वर्ण॑त है | कृष्ण जितनी बार स्व॒क्षीया 
राधा के दर्भन करते है उननी ही बार उन्हे सौत्वयं की कोई नयी आभा 
दृष्टिगत हीती है। 'क्षणे क्षमे यस्तवतामुपति तदेव रूप रमणीयनाया. ।” 
प्रति क्षण जैसे सौन्दर्य म॑ नबीनता का समावेज हीता जाता है और यही 
आकर जैसे भक्त की लेखनी श्रवरुद्ध हो जाती है और वह समझ नहीं 
पाता कि प्रतिक्षण परिवतेवशील सौन्दर्य का अकन कागज और नेखनी 
किसे प्रकार कर यकते है । 

विम्बाके-सम्प्रदायथ तथ। हरिदासी-सम्प्रदाय का अन्तर स्पष्ट करते 
हुए एक भेद विशेष रूप से मुखर हो उठता है। निम्वाज्-सम्प्रदाय मे 
ब्रजलीला[ तथा निकु ज लीला में कोई तास्विक भेद ते मानते हुए सम्पक्‌ 
रूप से गोपिक्ाओं की लीला का गान किया गया है, किस्तु इसके 
विपरीत स्वामी हरिदास ने स्थूल ब्रज-विहार, परकीयात्व, बिरह 
एबं अवतारबाद का त्याग करते हुए संबी-भावनात्यक्र उपासना को 
अपनाया है | 


श्री विदुठल विपुल देव 

इतकी विद्क्षणता इसी में है कि स्वय वैरागी होते हुए भी इच्होने 
भक्त में वैराग्य की सर्वत्र उपेक्षा जी है। विहारिन देव के शब्दी मे--- 
बैरामी भटकत फिरे लिये बैर झर आग, शत, एक प्रेमी का स्थान इमसे 
बहुत ऊँचा है । उसे किसी से ढेप तही--सभी के लिए राग है - सबसे 
स्वेह है। इसी प्रेम की उत्पीड़ा से वह कुस्द्त वतकर चमक उठता है । 


श्री भगवतरसिक जी 


इनकी रचनाओं में बैराग्य एवं अनन्त प्रेम का अदुभुव समस्वय 
दर्शनीय है । छुंक और वैराग्य की शान्ति हे तो दुसरी ओर अपूर्ष प्रेम 
मालक उठता हैं। इनकी पाँच रचनाएँ बताई जाती है : 


९» केलिमाल पृष्ठ (४, पद संख्या २४ 
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८८/ब्रजभाषा काव्य में राबा 


(१) बतत्यनिदवयात्मक, (२) श्री वित्य-विहारी-यूगल-ध्यात, 
(३) अनस्य रसिक्राभरण, (४) तिशचयात्मक ग्रन्त उत्तराध, (४) निर्वोधि- 
मनरजव | 

थी भगवत रविक मे राधा और कृष्ण को नित्य-किशौर माता 
है| राघा की नित्य-परिचर्भा एवं साम्निध्य का अकत हीं इसका एक- 
मात्र लक्ष्य है किन्तु उसके सहझारीर दर्शन को हैय माना है । घु८म विचार- 
विनिमिता राधा ही आराध्या है। थी भगवतरसिक तो वृन्दावन 
में बुगलमूति की अभिराभ छवि को आंखों में सँजो लेने के पोपक है . 


प्यारी जी जैसे शिहारी भाँखन में आन को देखत बंले। 
य्यारे लाल आँक्च मूदि रहो तो लाल तिशस कहाँ जाई ॥ 


अतुभृतियों की वत्मयता के यथार्थ चित्र हमे इनके पदों में मिलते 
हैं। शब्दों में असीम माधुर्य फूककर इन्होंने अपने काव्य का भह्ृत्त्व 
हिगुणित कर दिया है! कित्मु रावा के स्वरूप को कोई नवीन दिशा प्रदाव 
करने भे इतका विशेष योग सही रहा । परस्परागत रूप को ही इत्होंने 
अपनी रचघनाओ में स्थान दिया है । 

हरिदावी-सम्प्रद!य की प्रेम-सावना एकान्तिक है । वह अपने भव 
को जागतिक हसत्द और कर्नज्यगत संघर्ष से हदाकर भगवान्‌ के अनन्य- 
शायी प्रेम की शरण से ले जाती है । भौतिक जीवन से इसका निरन्तर 
अस्हयोग रहा है।' आात्म-समर्षण का वेग स्त्री-झूप में ही सबसे अधिक 
अभिव्यक्त्र होता है । इसी से इस मत में सवी-भाव को प्रधालता दी गई 
हैं। सदी-पम्जदाय आने समय के अव्यत्त शक्तिशाली वम्पदायो मे से 
सिद्ध हुआ।। इसी से रामभविति-शास्ा पर भी इस भावता का प्रभाव 
प्ठा तथा वुन्दावत की भाँति अयोध्या भी सखी-सम्प्रदाय का केन्द्र बने 
गई है किन्तु छीत ही इतने हास की और पस बढ़ाया । भकक्‍तो ने सत्री- 
भाव को ही प्रहण न किया अपितु स्त्रियों की वेशमभुषा तथा हाव-भाव 
का झनुकरण भी आरण्भ कर दिया । श्रत जीश्र ही श्रातरिक 
प्रेम-प्रद्शन की शर्त क्षीण हो गई ।* 

१. दिल्‍्दी साहित्य < इजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २१२१६ । 

२. वही 5) 93 ग्ड 


सखी-सम्प्रदाय में राधा/८६ 


राधा नित्य-वारी है, क्ष्ण नित्य-पुरुप है । इसमें कौन ग्रध्मान है 
कौन अग्रधान, इसका प्रश्न ही नहीं रहता। वे दोगो एक-दूसरे के 
सखा हैं तथा उनके भक्त-गण भी सखी-भाव में हो उद्की आराधना 
करते हैं। 





ट 


राध्या व्के ल्िव्क्रास्त स्पें व्कत्वज्पिल्निय्ोों व्छा 
स्योराचध्हान्य 


वास्तव में इस पेमातिरंजित साहित्य की भूमिका को ऋदयित्रियाँ 
कवियों की गपेक्षा कही अधिक साफन्य के याथ निभा पाती हैं, क्योकि 
कोमल भावत्ताएँ एवं कलात्मक श्रमिव्यक्ति तारी के जन्मजात गुण हैं--- 
अतः वे काव्य के अधिक निक्रेट आती है। किल्तु कंबयित्रियों की 
सखचनाओं में रावा का अधिक चित्रण नहीं मिलता ) सम्भवत कारण 
यही रहा हो कि क्ृप्ण' के प्रति प्रणय-निवेदत तथा आात्मोत्सर्ग करने 
के लिए उन्हे किसी नारी-माध्यम की आवश्यकता नहीं थी । 
यहाँ आकर हिन्दी और ,वगजला के बंप्णब साहित्य में एक पार्थथय 
उन्पत्त हो जाता है। बंगाल के सनी जीणव कवियों ने दूर से ही राधा- 
कृष्ण केलि का आस्वाद किया है। राधा के भावों से आत्मसात की 
चेप्टा किसी ने भी नही की । 


सीराबाई 


मीरा की अनुभूतिमुलक प्रेम-ताथना का विकातत क्रिसी सम्प्रदाय- 
में हुआ था कि नही, यह कहना कठिन है। यद्यपि तत्कालीन साहित्य- 
सामग्री के प्राधार पर इस विषय में कोई सझदेह शेप तही रह जात्ता 
कि उन्होंने वल्लभे-सम्प्रदाय में दीक्षा नहीं ली, फिर भी उनके काव्य 
में अष्टछाप के पृष्टिमार्गीय कवियों की विधारधारा की स्पथ्ट छाया 
विद्यमान है। 

स्वत विरहिणी बन कर उत्होंने किशोर कृष्ण की स्मृति मे अश्ु 
इुलकाये है, इसी कारण से प्तको राध्या के माध्यम की विशेष 
भावश्यकंता अतीत नही हुई! फिर भी राधा को क्ृप्ण के श्राथ आसीन 


राधा के विकास में कवग्रित्रियों को थोगढाल/8 १ 


करने की परम्परा ने उनके पदों को अछुता नहीं रहने दिया। राधा 
कृष्ण निश्य-ली ना मे रत है.--- 


माई री, मैंते गोविन्द लीतो मोल 

कोई कहे सत्तो, कई कहे महँगी, लीनी तराज़ू तोल।॥। 
कोई कहै घर में, कोई कहे बन में, राधा के संग किलोल । 
सीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आवबत प्रेम के मोल ।।* 


तब क्या कोई यह मानते मे संदेह करेगा कि राबा को भीरा ने 
यहाँ अह्म की आह्वादिनी घक्ति माना है। दे मिंत्य रास मे रह है। 
राबा और कृष्ण का सम्बन्ध शक्ति और अक्तिमान-जैसा है । 

हमारे भन राधा स्थाम बची / कह कर मीरा उन टोतो की 
अभिन्‍वता को एकट करती है । नीला के हेतु सिन्‍त शरीर घारण करते 
हुए भी राधा और कृष्ण मूल रूप में एक-दूसरे से अभिन्‍न ही है । बद्यपि 
राधा की भावना को मीरा ने बहत ही गौण रूप से अपनाया है 
फिर भी--छूनत राधा सँग गिरधारी' आदि पदों में जहाँ कही राधा 
का उत्लेज् मिलता है-- स्पष्ट रूप से दीव पड़ता है क्रि मीरा राषा को 
कृष्ण की शक्ति ही भान कर चली है। 

स्वेय नारी होते के कारण उन्हें राधा को माध्यम बनाना इप्ड भी 
नहीं था--यद्यपि बल्लभ-सम्प्रदाय के मात माधव पक्ष को प्रहण करते के 
कारण इनके पास राधा के चरित्र चित्रण के लिए विस्तृत पटल भी' था, 
फिर भी इस विषय को उन्होंने वही अपनाया । स्वय बह्म में सीधा 
नाता जोइते की भावना के कारण उनके पदों में साहित्यिक दृष्टि से 
राधा के दर्शन नही होते । इसी से उसकी कविता में राघा के प्रति न 
तो अनुभूति की गह॒नता ही है और न तीव़ता ही! विचारों का बँविध्य 
भी नहीं जान पड़ता । वल्लभ-पम्प्रदाय के प्रभाव के कारण ही कही- 
कही राधा का उल्लेख हो गया है। उन स्थानों पर सी वह दाझ- 
निफता की सीया से आगे सही बड़े पाया हैं। 


है. मीरा बइत समढ --संपरादिका : पद्मावती शबसस; पु० १४६ । 
२. वही, ६० १५४ । 





६९२ बजभाषा-काव्य भा राधा 


चन्द्र सी 


इनके पदों में अनुभूति की तीत्रता है | मीरा की भाँति ही इन्होने 

कृष्ण से सीधा माता जोड़ा है | यत्न-तथ्र राधा के उल्लेख इनकी रचनाओं 
में अपेक्षाइन अधिक मिल जाते हैं। क्योंकि इन्हे कृष्ण की अत्येक वस्तु 
से प्रेम धा--बंसी, राधा, लकुटिया--लभी इनके लिए आनन्ददायिती 
थी । एदो को पढ़ कर जान पडता हैं कि इन्होंने राधा का उल्लेख, 
कविता मे माधुयें का परिषाक करने के लिए ही किया है। इनकी 
राधा कण के साथ भूला भूलती एवं होनी खेलती हो दीख पडती है । 
सम्भव है कि वे जीव को राधा का प्रतीक मानकर चली हो, पर कविता 
में कही न तो यह भावना स्पष्ट हो पाई है और न ऐसा कोई संकेत 
ही दिखाई पहता है। इनकी राधा विरहिणी नही है अपितु सर्देव कष्ण 
का झरूप-पात करने मे रक्त रहती है। जहॉ-कही कृष्ण का कुब्जा के पास 
चले जाने का वर्णन है वहाँ काव्य में रावा के विरहाशुओं से सजलता 
नही दिखाई देती । गोपिथी की विरह-व्यथा का जहाँ वर्णत है वहाँ राधा 
का उल्लेख नही मिलता--- 

कब को गयी स्हारी सुधि न॑ छई, 

चाँदनी सी रात स्हारी बे रित सई ।* 


भजनकुुवरि 
अ्रमरमीतन्परम्परा मे इच्होंते एक नतीत उदभावना का समावेश 
किया है । भ्रमरणीत में जहाँ गोपियों ने उद्धव को सथुप की उपाधि प्रदान 
की है--वहाँ इतके पदो मे श्री कृष्ण ही उद्धव को अमर के नाम से 
सम्बोधित कर अपना संदेश भेजते है, राधा के प्रति अपनी 'अरज' 
भेजते है--- 
सधुप, तुम बोलों तो भाई ! 


हि <्> <> 


कही जाई सकने गोपित से दोइ कर जोर दही । 
राधा से विनसी बहु कहिये भेरी अरज कहीं ।|* 


!१« मध्यकालीन हिन्दी ववयितियों-ऑ० साबिकी सिन्हा, पुष्छ २०८ 


(23 रन मी _ पीजी लक आर 


राधा के विकास में कवपित्रियों का बागदान/8३ 


इनकी कविता में राध! एक ठोस मानिनी है, जिसे मनाने के लिए 
कृष्ण सधुप के द्वारा नाना प्रकार की अनुतय-विनय करने का यत्त 
करते हैं। भजन कूँतवरि की राधा, कृष्ण से ऊपर उठ गई है) इनकी 
कविता में राधावललभीय भावनाओं का पुट अधिक है । 


रानी बख्तकु बरि (प्रिया सखी) 


प्रिया सखी मे राधा-कृष्ण की दाम्पत्य नीला के मादक चित्र अकित 
किये है ; 
रंग भहल में राधवहलस रूप परस्पर फल ! 
रूप परस्पर मोलत होरी खेलत खेल नव्ेले ॥* 


0... 
सुन्दरकुवरि बाई 
राधावत्लम-सम्प्रशय के साथ जिस किसी अ्रवस्या की मान कब्पना 
कर सकते थे, बहु उतकी स्वानुभूति थीं-अतः उतकी कविता में 
प्रेमाभिव्यक्ति की तीब्रता पदृष्टिगत होती है । इनके काव्य में राधा- 
कष्ण की लीला का सुन्दर वर्णव है । एक बार कृष्ण गर्य से कहने है. 


स्वारि स्वारिति तुम सर्व समुझृत नहिं कहु भूर । 
चोदहु जिया हम॑ महाँहि, चोदह कल्य सपुर 


तब मानिनी साधा अपना मौन भग करके कहुदीं है . 


चौदह विद्या ठुम नहीं, सोलह कछा बसाय ) 
तो भुव प्रकट दिखाय कहु, छोजे दान रिक्राय ४ 


राधा की इस दाह पर कृष्ण लीला ग्चते है, जिसे देखकर राधा 
चित्रलिखिन-सी विस्मित भी रह जाती है * 
खिन्र सी लिखो सी राधे विवज्ञ छक्को सी रही, 
आँखिन की पा्खे बॉधी ता सखित बिहारो जे ह* 


जज 


१, 7, 2, ४, मध्यकालीन हिन्दी-कंबर्वेश्रिया--यू० (७२, पु० टुछूएा 


38 
रीलिव्काल्क कतें चाध्या 


रीति-काल 


शुक्ल जी ने १७०० से १६९०० तक की दो शताहिदियों को 'रीति- 
काल' की सज्ञा प्रदान की है। भक्तिकाल की धामिक चिन्तन-धारा 
रीतिकाल की भूमि तक पहुँचते-पहुँचते अत्यन्त श्रीगकाय रह 
गई थी। ग्रद्यपि कुछ समय के लिए रीतिकालीन कावथ्य अत्यन्त 
लोकप्रिय रहा, किन्तु झ्ीतऋर ही आलोचको मे इसके प्रति विरकित 
की भावता दृष्टिगत द्वोते लगी । भेक्तिकाल के जन-तायकों 
ने जननसमाज में नवस्‍्फूर्ता का सचत्नार किया था। किन्तु तुलसी 
के आर्य उसके स्वामी थे, अत, सीता के झ्ूगार भें एक प्रकार 
का गोपन था, मर्यादा थी, सकोच था, जिसने सीता और राम के 
ब्यक्वित्व को महानता का प्रदर्शन किया । उनकी श्रसीम पावनता का 
स्पर्श करने में दाल तुलसी मिमकते थे । किन्तु सूर कृष्ण के सखा 
थे। उन्हें अपने मित्र की गोपनीय-से-गीपनीय बात कहते भी संकोच 
नही हुआ। फिर भी बहु ऐकालतिक उपासना शुद्ध भक्ति थी। शर्ते.- 
शर्ते, भकिति का शूंगारपरक झूप ही प्रबल हो उठा और फिर संयम 
जन्य स्वस्थ रूप का ग्रभाव लिये रीतिकाल ने साहित्य मे काका । 

सवितकान के साहित्य में मक्ति-भावता इत्तनी अबल थी कि सभी 
प्रकार की लौकिक एवं अ्रलौकिक रचनाओं को इसने गनुप्राणित किया । 
उनकी रचनाओं में भक्ति से विद्धल प्रेमी प्राणों का शुद्ध संगीत था--- 
परम परमेश्वर के प्रति झात्म-निवेदन की भावना थी । 

बारहमासा और पडऋतु-वर्णन के बहाने उन्होने अपने हृदय की 
समस्त वेदना उडेलकर रख दी श्रौर इस प्रकार भगवान्‌ के साथ सानव- 
जीवन के सबसे सुकुमार 'रस' का सम्बन्ध जोड़ लिया। क्ृष्ण-भक्‍त 


रीविकाल से राबा/€ ५ 


कवियों मे तो भगवान्‌ के लीलामय रूप को ही अपने काव्य का प्रधान 
विषय बनाया !* 

रीतिकाल की परिधि मे प्रवेश करने वाले इस क्षप्ण-प्रेम के साहिल्‍य 
से भक्तियुग में क्षीण रूप से जीवित रहने वाली, लौकिक रस की काब्य- 
घारा को सहारा मिल्रा ) भक्त के एुतोत आद्शों की इतिश्री होते के 
साथन्साथ विलासिता का वर्ण गहरा होता गया । न प्रध्यात्म का 
श्रारोप रहा, न वासना का उन्देयत ही। शरीर की प्रधानता होने के 
कारण प्रेम का स्थान रसिकता ने ले लिया । कुल-छील की सर्यादा 
किसी भी रूप में विद्यमाव न रही । राधा-कृष्ण की आड़ से घोर विला- 
सिता की होली खेलने वाले कवियों की आँखे रूप भें ऐच्रियिक आनन्द 
का उत्सव मनाने लगी । इप्त कवियों ने अश्लील-से-अइलील बर्गनों का 
झालम्बंत भी राधा-कृष्ण को इसलिए बनाया कि उनके काव्य का 
नतिक दृष्टि से तिरस्कार न हो . 


आगे के सुकवि रीकि हैं तो कबिताई, 
व तु राधिका दवन्‍्हाई सुमिरत को बहानों है॥! 


राजा और कृष्ण उपास्य न रहकर लौकिक वायक और नायिका 
बम बैठे । योपियों के प्रति भी कवियों की कोई पूज्य बुद्धि ले रही । 
पद्मतलिह ध्र्मा के अनुमार तो नारी के प्रति इनका दृष्डिकोण इतता 
हे था--मानी कि मे गुलाबजामुन है ->-एक हलवाई की यूलाब-जामुन 
चखी--फीकी निकली तो उठा फेंकी और दूसरी खरीद नाए | कुछ 
ऐसा ही विकृत स्वरूप उच्त युग की नारी को प्राप्त था। राधा 
आह्व(दिती एवं शक्ति के स्वहृप को खोकर सामान्य नायिका बन यई। 

नारी के सबी, भमित्री और मातुरूप का तो इस साहिल्य में 
पूर्णाभाव ही रहा । वारी का विलासी एकागी रूप ही प्रस्तुत किया गया, 
बह भी विज्ञास की सीमाओं का व्यतिक्रमण कर शुद्ध प्रेम के घेरे मे 
नही पहुँच पाया । राधा कृष्ण की सहमोक्‍्ता न रही--राधा-विपयक 
काव्य मे आत्माभिमान, खंडिता, भान-दंगा, नासवैदस्ध्य के चातुर्य 
श्रथवा रति-विनास के चित्रण से इतर कुछ भी शेष से रहा । 





३२५ हिन्दी साहित्य--डॉ० हजारीअसाद दिवेदी, पृ० २६० । 


६६ /ब्रजभाजा काब्य में राव 


रीतियुगीन काव्य भे रोमानी साहुसिकफता का भी प्रायः: अभाव 
मिलता है । परकीया की प्राप्ति भी यहाँ दूती-दासी आदि की सहायता 
से सर्वया घरेलू रीति से ही होती है। जहाँ एक ओर आध्यात्मिक 
आदर्शवादिता की बृन्‍्यता हो गई वहाँ दूसरी मोर बलिदान तथा साहस 
की भावनाओं को दुढ मिकालता भी अयम्भव है। राकः के प्रति नितान्त 
सामतीय दृष्टिकोण हो गया है । सक्रिय आकर्षण के स्थान पर उपभोग्य 
वस्तु के प्रति निष्क्रिय भ्राकर्पण अधिक मिलता है ।' 

राबा और कृष्ण का नाम लेकर साहित्य-सुजन करने के सम्भवत्त: 
दी कारण थे । प्रवम तो यह कि आगार-रसात्मक काव्य को प्रोत्साहित 
करने का बहुत-कुछ शेय राधा-कृष्ण के भक्तिकालीन प्रेम-कांव्य 
को था। दूसरा यह कि इस कंब्रियों के विकास-जर्ज॑र मन में नैतिक 
बल की इतनी शुभ्यता थी कि वे लोग नवित के प्रति अनास्था प्रकट 
करने से भी घबरातें थे । 

राधा, कृष्ण एवं गोगिकायों के स्थुल्त श्ंगार का फलक शरीर की 
विभिन्‍न जेष्टाओ तक ही सीमित था। इतने बहुत साहित्य की रचना 
के लिए अत्यल्त सीमित क्षेत्र में शुप्रतिभ कवियों ने ववीत उद्भावनाओं 
का समावेश किया। गोपियों की अवस्था और गुण के अनुसार वर्णन 
करते हुए कवियों तने अपनी कृतियों मे नायिका-भेद को प्रचुर स्थाव 
प्रदात किया । राधा भी इस आवते से बाहर ने रह पायी। 
विभिन्‍न स्थितियों से पड़ी राधा की भिन्‍ल-भिनन्‍्न अवस्थाओं पर उन्होंने 
नाना प्रतार के वायिका-भेदीं का आरोप किया । अवस्था-ऋस से' 
स्वकीया कै--सुस्धा, मध्या तथा प्रौडा--तीनम भेद किये तथा स्वभाव 
के अचुभार उत्तमा, मध्यमा और अबमा । 

सिरीह राखा को इन सभी प्रकार की नायिकाओ्नों का साज-मिगार 
करना पट्टा । किन्तु नितान्त धूमिल होते हुए भी उन कवियों से 
प्रक्तिपरक् सस्कारों के कुछ ्रवशेष विद्यमान थे, अत राघा के प्रति 
उनका सामाल्य दिचार न बन पाया । अधसा अर्थात्‌ मणिका, कुलटा 
आदि निमत अकार के तायिका-भेदी में राह शब्द का कही भी उल्लेख 
नहीं मिलता । जहाँ कही उसके जाम का उल्लेख है--भावता का 

2« शैतिकान्य की भूमिका . डॉ० नग्रेर्टू, एू० ह&२ । 


रीतिकाल में राधा।है७ 


उन्तयनात्मक रूप ही दष्टव्य है । जैसा कि हम पहले ही कह चूके है कि 
रीतविकाल' तक भी भक्ति का प्रवाह पूर्णछप से अवरुद्ध नहीं हुआ था। 
अर्वाचोव शोष के आधार पर कहा जा सकता है कि रीतिकाल में 
भक्तियुगीन समस्त सम्पदायों का! सतत विकास होता रहा । राम-संवित, 
कृष्ण-भक्ति, सत-मत, सूफी-मत में से कोई भी धारा रीतियुम को परिधि 
में उपेक्षित नहीं रह पायी । यहाँ हमारा उद्देश्य 'राधा' के विवेचन तक 
ही सीमित है अत, यह निवेदन करना अतुचित न होगा कि तदयुगीव 
कृष्ण-भश्विप्रक्ष सम्प्रदायों मे राधा का विपुल विकास हुआ । तत्कालीन 
कवियों ने राधा को कृष्ण में भी ऊँचा स्थान प्रदान किया है। रीति- 
कालीन पाम्पदाधिक भक्तों की राधा-विषयक मान्यताजी का उल्लेख 
हमने विभिन्‍त सम्पदायों के अन्तर्गत ही किया है । अत. प्रस्तुत परिच्छेद 
में ऐसे कवियों को ही लिया गया है जिवका संस्वत्ध किसी सम्प्रदाय- 
विजय से तो नही रहा है किस्तु जिनकी मूल अतण्वेतता भवित से इतर 
'रीति' का अनुपालन रही है । ऐसे कवियों ने तीन प्रकार के ग्रन्थों की 
रचना की-रीतिन्यास्त्र, रीतिबद्ध काव्य तथा रीतिमुक्त काव्य | 
तीनों ही प्रकार के ग्रन्थों मे राबा का विशद वर्णन प्राप्त है ) 
शीनिशास्त्रों में उपलब्ध पद भी राक्षा के स्पर्ज से बचित ने रह पाए । 
रीनतियुगीन साम्प्रदायिक कवियों की राधापरक भावना को स्पष्ट 
करने के लिए कुछ प्रतिनिधि ग्रस्थकारों का विवेचत यहाँ पस्तुत किया 
गया है । 


देव 


देव ते ब्रजभाषा साहित्य को पचीस पुस्तकों से वीराजित किया । 
देव के काव्य में हृदय-पक्ष का ग्रावल्य रहा हैं | राधा-कृष्ण के प्रेम-वर्णन 
में जो तनन्‍्मयवा एवं रसाईंता इनके काव्य में दृष्टित होती है, अन्य 
किसी कवि की लेखनी उसे नहीं पकड़ पायी : 
राषा कृष्ण क्िज्लीर युग पद बदों जग बंद | 
मुरति रति सिंगार की सुद्ध सच्चिदानद ॥' 
किस्तु क्या इन्होने उस युगल को पूज्य-धाव से आराध्य के रूप में 


लि अिकप 2: कक टच के 
१० बेब-अन्थावली, ए० 8 (जेंमचन्द्रिका) 


£८,/ब्रजरभापा-काव्य में राघा 


अपनाया है? कदापि नहीं। 'मूरति रति सिगार की” वाक्याश 
अनायास ही उनका आशय स्पष्ट हो गया है। इतकी राधा आरा 
नहीं, रति में निमग्ता नारी है। इनकी बेदना में भी विद्यापति की 
भावना निद्वित है । वह सामान्य विरहिणी की भांति अपने मावस 
दूघ करने वाली ज्वाला से उत्पीड़ित हो चीत्कार कर उठती है: 
राधे हो सदन बेठी कहती हो कान्हु-काम्हु, 
हा हा कहु कान्‍ह बे कहां हैं--।'" 
९ हु के 
आधबत है मुख जो सो बफे अरु खाम ओऔ पाम नहीं सुधि कसी । 
ज़्यों-ब्यों सखी अहराबति बातनि त्यों-स्थों बर्क बह बावरी ऐसी ॥* 
९ ५ 5 
राधे के बाढ़ी वियोग की बाधा सु देव श्रबोल अडोल डरी रही 
राधा-कृष्ण में ज॑से कोई अन्तर ही नहीं, दोनो एक-रूप है : 
दुहुत को रूप गुन बोऊ बरनत फिरे 
घर न थिरात रीति नेह की नई-नई 
भोहि भोहि मोहत को मत भयों राधामय 
राधा भन मोहि-मोहि मोहनमई भई।।॥ 


राधा का विशिष्ट व्यक्तित्व तो भक्तिकाब्य मे ही रहा । री 
काथ्य में राधा उच्चतर धरातल पर न रहकर गोपियो के प्रांगण मे 
जा खड़ी हुई। इसी से रीतिकालीन राधा गोपियों की असू्या 
आलम्बन भी बनती रही : 

गोकूल गाँव की गोपबधू बनि के तिकसी डर दे दे बुलायों, 

सो रही साज सिंगार सब, बन देखन को बहु भेष बतायों। 

राधिका के हिय हेरि हरा, हरि के हिय कौ पिय को पहिरायों, 

केति तह तिन भौतित, भौतिन सों तिनकौ तस तायो ॥४* 

१. देवन्ग्रन्थावलो, प्रृ० २४ (प्रेमचन्द्रिका) । 

२, देव-अन्थावली, पु० २५ (प्रेमचछिका) । 

३५ देव-गन्धावली, पु० २८ (प्रेमचन्द्रिका) 

४. देव-थन्थ|वली, पृ० ३३ (प्रेमचल्धिका) ! 

४ भाव-बिलास-अमचाद्रका, पु० ३२। 


रीतिकाल में राषा/8& 


जड़ता संचारी के अन्तर्गत . 

कालिदी के तट काहिह भद्‌, कहें है गई दोउन भेह भली सी, 
ढीर ही ठाड़े चितोत इतोतन, नेक एक हक्को टहुली सी | 
देव को देखती वेबता सो, वृषभान लली ते हुली न चलो सी, 
मन्ब के छखोहरा की छवि साँ, छितु एक रहीं छवि छेल छली सो ॥* 


हावों के चक्व्युहु से निकलती हुई वह नायिका-भेद के भँवर भे 


जा फंसी ) सम्भवत, कोई भी 'भेद-वीची' शेष न रही होगी जिसमें 
कुछ क्षेणो के लिए इसे अप्लावित न किग्रा हो * 


रूढ पोदना 


राधिका सी सुर सिद्ध सुता, तर नाग जुता कवि देव ने भू पर, 
च्न्द करों मुख चंद निछावर, केहरि कोटि लदी कहि ऊपर । 

फाम-क मानहुं को भूकटीन पे; मीन सृगीन हू की दुगढू पर, 

कारों री कंजन कंज कली, पिक बेची के ओछे उरोजन ऊपर ॥* 


क्रिया-विदर्धा 


बसुरी सुनि देखन दौरि चली, जपुना जल के भिस जेगि तब, 
कृषि देव सखी के सकोचन सं करियठ सु औसर को बितर्च । 
वृबधभान कुसारि मुराशि क्री ओर, विलोचन कोरति सा चित, 
चलिये को घरे त करें सन सेंक, कड़े फिर फ़ोरि भरे रितचे ॥* 
दैव के राघा-विषयक चित्र इतने मनोहुर एवं आकर्षक है कि 


अनायास ही हृदय चमत्कृत हो उठता है। देव के आचार्य॑त्व ने कहीं 
भी राधा के कमनीय सुकोमल व्यवितत्व को कुठित नहीं किया। 
किओौरी राधा के रति-प्रस्तंग को ही इन्होंने ग्रहण किया हैं और उसका 
कोई भी कोना सूना नहीं छोड़ा। राबा का भनितकालीन वैशिष्ट्य 
अवश्य रीतिकाव्य भे नही दिखाई पडता । जो कुछ भी महत्त्व है. बह 
रति की प्रतिसा के रूप में ही विद्यमान है । 


४. भाव-विलांस--अ मर्चान्द्रका, पू० ४2«४२ ॥ 
१२. भाव«विलांस, ए्‌० १०८ | 
2, भाव-बिल्लास, बृ० ११६ | 
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१००,ब्रजभाषा-काथय्य मे राधा 


बिहारी 


बिहारी ओर देव की हृष्णप्रिया नायिका भी पियतस के रूप मे 
खो्यी रहती है तथापि दोनों के खरिन में अन्तर है। देव की राधा ने 
साँचरिय्रा के रूप को शीक्ष में स्तेह, भाल में कस्तूरी का बविन्‍्दू, 
फेवेकी भें चोवा, हृदय से अभिलापा, गहनों में मखतूल और नेभो में 
काजल ड्वात्र क्र सॉजोया हें किन्तु बिहारी के राधा-छृष्ण हास- 
परिहाय के ही हैं । वे दोनो रूप पर परस्पर मृग्ध होते एवं लुकाछिपी 
करते ही दीख पड़ते है । बिहारी ने परकीया-प्रसग मे ही अपनी प्रतिभा 
का प्रसार किया किन्तु देव ने स्वकीया राधा को ही भपताया है। 
बिहारी ने भी ग्रन्थ के आरभ्म मे वन्दना की है. -- 
मेसे भर बाबा हुरो, राधा नागरि सोय। 
जा तत की फाई परे, स्थाम हरित हुति होय ॥* 
यहाँ राधा को उन्होंने कृष्ण से भी ऊपर उठा बिया है। वह कारह 
से भी अधिक आनन्ददाथिनी शवित मानकर रवदूख के परिन्राण के 
लिए प्रार्थी है । विहाारी की भावना राघा के प्रति प्रेमासक्ल से आयुरित 
है। वे व्यजना के कवि है, इसी से अप्लीलता से काव्य को बचा 
ले गए है। उन्होंने राधा को रति की देदी माता है। ऐसे सभी 
सन्दर्भी में कवि ते झतिशय व्यजनाः का प्रयोग किया है । 
राधा-कृष्ण के प्रेम) को उच्च धरातन प्रदात करते हुए कवि 
कहूता है: 
तजि तीरथ हरि राधिका, तन दुति कॉरि अशुराग। 
जिह अज केलि निकुजझ मग, प्र पग होते प्रयाग 
अंजेक्षारों के जादुगर, बिहारी ने अपनी सस्पु्णं आनंकारिक कल्पना 
को राधा-कृष्ण के प्रेम पर लुटा डाला है - 
खिर जीवौ जोरी जुरी, क्यों नसनेह गँसीर। 
को घटि थे चृषभानुजा, वे हलघर के बीर हे 
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बविड्वारी-बोविसी, पू० २ । 
३- विदरी-बोकिसी, धू० ३ । 


२. विह्ारी-बोमिसी, पृ० १ । 


हनन अमन ++ अत... + 


शीनिकाल में राभा १०१ 


ए्रकीया होते हुए भी राषा कमी कृष्ण में घिलग पढ़ पर नहीं 
आती। यही कवि की विवज्षणता है । मिलितालकरार का प्रयोग करते 
हुए परकीया राधा के सयोग-श्रगार का वर्णेव कवि किस पहला से 
करता है . 
मिलि यरछाहीं जोन्ह सो, रहे दृहुलि के मात । 
हरि राधा इक संग ही, चले गछी मैं जान ह 
सोरचन्द्रिका को सम्बोधित करते हुए ब्रिहारी मानिती राधा 
(अस्योवित अलंकार) का वर्णद करते हैं ' 
सोरचंद्रिका स्थार सिर, चढ़े कत करति गुसान । 
लखियी पॉयन पे सुंबत, घुनियत राधा झात।' 
त्रिपरीन रतिल्‍जसे धोर श्र गार क्षा आरोप भी राजा पर कप्ते से 
तत्कालीन कि डिचकिचाये नहीं | किन्‍्तू विहार के व्यजदात्मक बाक- 
जाल मे सम्पूर्ण वर्शन को अव्लीलत्व में बचा लिथ" 
राधा हरि हरि राविका, बनि आये संकेत । 
दंपति रति विपरीत सुख, सहज सुरत हु छेत ॥) 


मतिरशम 


ना|थिका-मेद रीनिकाल का एक प्रजाह था जिससे कोई भी कवि 
पार ने प सका | मतिरास की राधा भी अपने निपनवीन हाचनभाव 
और हैश्ा के क्ञाथ रममब पर आती हैं। राजा अधियारिका है--स्वय 
दूर्तिका है। उसके प्रेमादास-प्रदात का एक सत्दान्ता निकुछज है-- 
जैसे उसकी समस्त प्रसस्तताञ्रों का पुज बच बैटा--वहू सकेत-स्थल। 
धर विधि को उसका यह नित्य-मिलन भला ने क्ृगा । अचानक ही मेघ 
धरुमड आग्रे--मुयलाधार वर्षा निकुज को वहा दे रई और नथनन सें 
नीर भरे अनुशयाता राधा निनिभेष दृष्टि थे देखती हीं रह गई: 

आई ऋतु पतचम अकाज्ञ आठों दितलि में 
सोह॒ति स्वरूप ऊलंधर की भीर को। 


जलती नानी जी लत त+++ 


१, विहारी-बोधिनी, ए० ८ ! 
२. विहरी-बीमिनी, पू० 5 । 
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मतिराम सुकषधि कद्मक्नत की बास जुत 
सरस बढ़ावे रस परम समीर को। 
भोन ते विकरि बृष्भान की कुसारि देख्यों 
ता सर्म सहेट को निकुज गिरो तीर को । 
तागरि के तेंनमि में मीर को प्रवाह बढ़यों 
देखल प्रवाहु बढ़ यों यमुना के जोर को ॥। 
किच्तु उससे भी अधिक रुचाने के क्षण तो वे थे जब राधा एकाकी 
बैठी अपने विरह से आप्लाबित वर्तमान क्षणों में मिलन के अणुओं को 
ढंढना चाहती थी : 
; पानी को कहानी कहा पानी को से पान कर 
; आह करि उठत अधिक्र उर आधिकरे । 
] कंधि भतिराम भई विकल बिहाल बाल 
; राधिके जियाइ रे अनग अवराधि के। 
घाहि को कहायो ब्ज्राज दित चारि हो में 
। करिहे उजारि ब्रज ऐसी रीति नाधिके। 
जैसे तू विलोक्यों हरि बाकी ओर फेरि तैसे 
बरी हू सौ बेरीना बिलोक बेर साथि के ।) 
राधा का ग्रेम क्षण-भर का नहीं। बालपन से उसके प्रेम का पौधा 
फलता-फूलता चला आया हैं । पूर्वाचुराग की स्थित्ति मे वह 
गहि हाथ सों हाथ सहेली के साथ में 
आवत ही वृषसातु लली । 
मतिरास सुवास जो आवत्त नीरे 
निवारत भौरन को अवबली । 
लखि के मन मोहन को सकची, 
करि चाहुत आपसनि श्रोट अली । 
| चित चोरि लपौ चश्र जोरि तिया 
मुख सोरि कह सुसकाई चली ॥ै 


कनक 


रत्ततान 
रसखान अनूठे कवि थे । उत्तका हृदय वैष्णव मिट्टी से बना भगत- 
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हुंदय था किन्तु अभिव्यक्ति शु गार से प्रभावित थी । उनकी उव्ितियों 
से भी भवित की अजल धारा प्रवाहित होती सही । 


रसखान ने राधा-कृष्ण की रति के रमणीय चित्र अवव्य अकित 
किये किन्तु उनमें वासना की गर्ध से समाने दी । उनकी राधा पर 
कृष्ण अपने व्यक्तित्व को न्‍्योत्वावर करने के लिए उद्यत है--दोनो का' 
प्रेम तपकर वासना खो बैठा है और आप है शुद्ध-मुक्‍्त उज्ज्वल प्रेम! 
दोनों विमुग्ध-से भोलापत लिये फाग खेकते है 


खेलत फाग सुभाग भरी, ग्रनुरर्गाहू लालन को धरि के, 
मारत कुमकुम केसर के, पिचकारिन से रग को भरि के ) 
शेश्त लाल भुलाल लली, मन मोहिदी मौज सिटा घरि के, 
जात चली रफखानि अली, मदमस्त करो मन को हरि क॑ ध 


पर गोपियों से उनकी प्रेम क्री रीत छिप न पाई । उन्हें निरीह 
राधा से पूरी सहानुभूति है । वे सभी शुभचिन्तिका के रूप में कृष्ण को 
पूर्वातुरागिनी राधा की दशा कह सुवाती है 


बंसी बजाबत आनि कढयों री, गली में अली कछ टोना सौ दर, 
नेक खिते तिरछी करि दीठि, चलो गयो मोहन मूदि सी मार । 
ताही घरी सौँ परी वहु सेज पे, प्यारी न बोलति भानहूँ वार, 
राधिका जीहैं तो जीहै सब, न तो पीहे हलाहल नन्द के द्वारे ॥ 


रसखान की काव्य-प्रतिभा भक्‍त कवियों की विचारधारा के 
समानास्तर चलतों रहीो--भत कही उनके स्रघर्ष में नही आधी | रमखान 
ने राधा को स्वकीया का क्ृप प्रदान किया है: 


मोर के पंखन सौर बन्योँ दिन दूलह है अली नम्द को नन्दन, 
श्री बषभानुसुता दुलही, दित जोरी बनती बिधता सुख कंदन। 
रसखानि न झावत मोप कहो , कहु दोऊ फसे छक्ि अँम के फबन, 
जाहि बिलोक से सुख पायवत, थे न्नन जीवन है दुःख दवन श 


कवि स्त्रय भी अपनी आराध्या राधा की रूप-माधुरी पर विमुग्व- 
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सागा उठता है: 
दूग दूने खिचे रहे कानन लाँ, लट प्रानत्त पै लट्काय रही, 
छक छैल छबीली छूठा छहराय के, कौतुक कोटि दिखाय रही। 
भुम झूम भमाकन चूम अभी, चहि चाँदनी चंद चुराय रही, 
सन साथ रही रसखान महा, छवि मोहन को तरसाथ रहो ॥ 


वह इतनी लावष्यमयी-झ्राभामयी हूँ कि कृष्ण भी उस के लिए 
ललचा उठते है । पर राधा राधा ही है । कृष्ण उसके इगितों पर नृत्य 
करते-से जान पडते है । राधा का अपूर्व सौच्दर्य, और फिर मानिनी 
रूप >>भला वह किस वसुतु में किसी से कम है? कृष्णणो, जितकी लौना 
की दुह्दाई सम्पूर्ण ससार देता है, दूँढता हुआ कवि निर्कूज में पहुँचा 
और देखा कि वह बैठे राधा के पॉव दबा रहे हैं 


ब्रह्म में दूद॒यों पुरावनन गानन, वेद रिचा सुनो चौगूने चायन, 
देश्यों सुत्यौ न कहूँ कबहूँ, वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन। 
देरत हैरत हारि पर॒यो, रसखामनि बतायो न लोग लुगागन, 
देख्यो दुरो वह कु ज कुटीर में, बेठे पलोटत राधिका पायन ॥ 


भवितकालीन पूर्वाग्नह ने यहाँ रसखान की रसिकता को भक्त में 
डुबो दिया। रावा सामान्य धरातल से उठकर विशिष्ट सिहासन पर 
आरूढ हो गई । 
घनानंद 

रीतिकालीत स्वच्छुन्द कवियों में घनानन्‍द का स्थान बहुत ऊँचा 
है । कृष्ण से उन्होने अपना सहज सम्पर्क स्थापित किया और 
विरह-मिलन के भूलो मे वे कूलते रहे । किन्तू राधा की परिकह्पना 
में योग देने वाला उन्हें कहा जाय प्रथवा नही, यह विवाद का विषय 
है । अन्य कवियों की भाँति घनानन्‍्द के काव्य में न तो कही कृष्ण का 
ही उल्लेख है, व राधा का। सुजात' का नाम लेकर वे कृष्ण का 
स्मरण करते हैं। प्रत राधा के प्रति स्पष्ट उल्लेख तो उन्तमे मिलते ही 
नही । सम्भव है घनानन्द ने स्वयं अपने को राधा के स्थान पर रख 
कर कृष्ण की आराधना की हो, किल्तु इस दृष्टि से राधा पर विचार 
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करना न्यायसगत नही जान पड़ता है। 

उक्त कवियों के अतिरिक्त भी बनेक्र अन्य रीनिकालीद कवियों ते 
इप्ट युगल' की अपने काव्य का आालम्बत बनाया । रीतिबद्ध साहितय 
में बरेमी, सेवापति, बनवारी, जोबा, ठाकुर आदि का प्रमुख स्थान है। 
स्वच्छन्द प्रेदधारा मादक कविता का साहित्य है। आलम और शत 
के पद पढ़कर अनायास ही पाठक ऋूम उठता हैं। उसमे एक्र प्रकार 
की वड़पत--विरह की साक्षात्‌ ज्वाला जैसे प्रज्वलित हो उठती है। 
इसका कारण मसम्भवतः यह है कि उन पर मुसलमानी काब्यत्ाना के 
इक की तीब्रता का प्रभाव पड़ा हुआ था। पएदमाकर, र्काल, 
प्रतापसिह आदि कवियों ने भी अनेक झगारात्यक्र पदों का सृजन 
किया। अस्तुत निबन्ध की सीमाझ्ो को लक्षित करते हुए जिच कवियों 
को इस परिच्छेद में लिया गया है वे रीतियुगीत शुंगारी कवियों पी 
समस्त धाराओं का प्रतिनिधित्व कर रहे है। रीनिबद्ध अथवा रीनि- 
मुक्त कवियों की मूल अंतब्चेतना रति' थी, तथापि राबा का अदन 
प्राय, सभी कवियों में किया है । अलौकिकता के क्षेत्र मे चिर-द्रिन्यात 
राधा का वाम लेकर जिन पदो की रचना हुई है उसमे तत्कालीन काम्रिक 
विज्ञाप्त की मात्रा अपेक्षाकृत न्‍्यून रूप से दृष्टिगत होती है । 


् प्‌ 


- की 
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आआश्युल्ििव्क व्कात्छ क्‍्नें राध्या 


रीतिकाल के शुंगारपूर्ण एकागी साहित्य में न कोई नवीनता थी, 
ने था भावनाओं का वेविध्य | मुगल-साम्राज्य की विलासी छत्रछाया 
में उत्पन्त यह साहित्य उस' शान्त जलाशय के समान था जिसमे प्रत्येक 
कबि में अपने कर-कमलों से हिलाकर कुछ समय के लिए लहरे उत्पन्न 
की और फिर वही शास्ति, वही नीरवता | किन्तु उन करों मे न तो इतनी 
हलचल करने की सामथ्य ही थी कि जलराणि के तल में विप्लव उत्पन्न 
कर सकें और म भावना का इलसना उद्देग ही था कि वह जलराशि 
अपनी सीमाओं को तोड़कर चारो ओर फैन जाय । अत इस साहित्य 
में न तो गहनता के ही दर्णन होते है न विस्तार के ही । अलकारों का 
चमत्कार साहित्य-संग्राम मे अधिक समय तक नहीं टिक पाया । 
परिणामत उसके प्रति विद्रोह की भावना जाग उठी । 

ब्रज' के कछारों में स्वच्छन्द विहार करने वाली उन्मादिनी राधा 
भी अपनी कुछ सीमाएँ पहचान गई | यों तो राधा-विषयक साहित्य 
की चिपुल राशि रीतिकाल तक ही सीमित रह गई थी। आधुनिक 
कवियों में पे अधिकाभतः न तो इतने आ्रास्तिक ही थे कि राधा के प्रत्ति 
श्रद्धापूर्वक भविति-काव्य का सृजन करते और न रीतिकालीन बासना की 
प्रखरता का ही चित्रण करता उनके लिए सम्भव था। ग्रत' इस विपय 
को बहुत ही कम कवियों ने अपनाया | मानसिक एवं भौतिक संघर्ष से 
युक्त उनके दैनिक जीवन की प्रतिछाया उनके सम्पूर्ण साहित्य में दृष्टि- 
गत होती है। 

पाइचात्य सभ्यता के आगमन ने वर्षो से कुचली जाती हुई नारी 
में वातावरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न की । अपने अधिकारों के 
लिए वह जागरूक हो उठी ! साहित्य की नारी भी अब वह सुकुमार 
पुष्प मात्र ने रही, जिससे जब इच्छा हुई, सौरभ प्रहण किया और 


"| इ«छ०शक्षाप्कआपट कप एक 


घरलिक,इीक! ब४४ लिइकयुथ २5% फंस ॥. सा रे ज हुक तट दा 
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फिर कुचल डाला । इसमें जब वे शूल भी थे जो कुचलते वाले को अपने 
अस्तित्व से अवगत करा सके । 

आधुनिक काल की देन, खडी बोली, ही नारी के इस खड़ेपन को 
व्यक्त करने से समर्थ हो सकती थी । ब्रजभापा में रचित आधुनिक 
साहित्य भी पाश्चात्य नारी के प्रतिक्रियात्मक रूप को पूरी तरह से 
व्यक्त न कर पाया। ब्रजभाषा की सुकोमलता ते नारी के 'पौरुष में 
जैसे हार मान लीं। इसी से सम्भवतः ब्रजभाषा को बहुत दी कम 
कवियों ने अपनी विचारधारा का माध्यम दनाया । उनमे से सुख्य रूप 
से श्री हरिश्चच्ध तथा श्री जगन्ताथदास 'रत्तनाकर' ही विशेष उल्लेख- 
नीस है । 


भारतेन्दु हरिव्चन्द्र 


भारतेन्दु हरिव्चन्द्र पर, रीतिकालीन तथा भतिकालीन, दोन 
गैंलियों का प्रभाव पडा । उनके पदी मे राधा नी दो रूपों में अवतरित 
हुई है। कही वे वल्लभ-सम्पदाय से प्रभावित शैली में आराध्या राधा 
की स्तुति करते हैं तो कहीं नायिका-भेद एवं रात के आवत्तें में राधा 
को ले जाकर खड़ा करते हैं। उनके आविर्भाव के समय तक रोधि- 
कालीन विचारधारा साहित्वकारो को प्रभावित किये हुए थी | पद्धति 
उस साहित्य में विप्लव लाने का बहुत-कुछ श्रेय श्री हरिध्वन्द्र को प्राप्त 
है, तथापि वह अपने-आप भी रीतिकाल्तीन भावों से पूर्णरृपरेण विमुक्त 
नहीं हो पाए थे । अत उनका सुधारवादी हृदय कही-कही रीतिकालीन 
ज्यू गारात्मकता में बह गया है । 

रसखान की भाँति वज भक्तिपरक पद लिखने से भी भारतेन्दु जी 
नहीं चूके । उन पदों मे राधा को ब्रज की देवी मानकर उसकी आराधना 
की गई है । दूसरे शब्दों मे वे राधा की स्वतस्त्र आराधना नहीं 
करते, बरन्‌ ब्रज की भक्त के निमित्त ही राधा को उसकी देवी मान 
कर कहते हैं * 


ब्रज के लता-पता मोह कफोजें * 
गोभी-पद-पकुज पावन की रज जासे सिर भोज्े ५ 


वें हु 5 
8-७ मे 


्य 


-। स्लंट 


2०5/शैजभ्ापा-काव्य मे राधा 


आधबत जात कुज क्षी गलियत झूप-सुधा सिंत पीजे ३ 
श्री राघे राष मुख यह वर हरीकद को दीजे ॥* 


शक्ति के रूप में राधा को देखकर कवि गा उठता है * 


जय बृधभातु नविती राधा ; 
जित्र वह्मादि जातु पद पंकज हरि बस हेतु अराधा ॥* 
वह कश्णामयी है, चिरप्रसत्तवदना तथा सम्पूर्ण सांसारिक कप्टो 

का दहन करने वाली7 है । जिस राथा की स्तुति से सम्पूर्ण भौतिक कप्डों 
का अस्त हो जाता है उसी के दर्शन से विस्शुत सा एवं चक्रित-सा कवि 
कहता है ' 

जय जब जय जब जय श्री शांधा ! 

जब ते प्रगट भई वरखाने नासी अन के तन की बाधा ॥* 


भारतेन्दु हरिश्वत्द के काव्य मे युगलोपासता की ध्वनि भी कही- 
वही सुनाई पड़ती है 
चिर जीवी यह अविथल जोरी ! 


तच्ददास की मथुर भक्ति में बहते हुए भारतेैन्दु जी राधा-कृष्ण के 
हिड्ोते मे भूलने पर विमुग्ध अपनी कल्पना मे उन्हे साक्षात्‌ देंखते रह 
जाते है : 
ए री, आज भूले छे जो धयाम हुडोरे । 
बस्दाबन री सछच कु ज सें जपुना जी लेती हलोरे ! 
संग कारे वृधभानु-नदिनी सौहै छे रण गोरे॥ 
हरीचन्द जीवत-धन यारो मुख रखती चित चोरे ॥॥६ 


» आभारतेच्दु अन्यावली--बारतेन्द हरिश्चच्ष, पृ० ६ /,पद सख्या-३७ 
२ वहीं-कार्तिकलनोन, पर० ' 8 ! 

करनामयी प्रसन्‍न चदमुख इंसत हरित भव वाक । 

धरीचस ते क्यो जग जीउत जिन नहि इनहि अराषा | 

४. भारतेजु-यन्वावल्ली, पु० ४५३, पद-सस्या इक । 

५ बरी नाम व्यसन) एृ० १०३; पद-संख्या 9१ | 


छ््स 
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राधा-कृष्ण नयनन से बाते करते हैं रीकते है और एक-दूसरे के 
प्रेम में उन्मतस से कभी जीत जाते है कभी हार भी जाते हैं : 
बाजी नववत से लागी ! 
रसिकराज इत उत श्री राधा परम प्रेम-रस-पागी ॥ 
दोऊ हारे दोऊ जीते - आपुत्त के अनुरागी । 
(हुरीचद' निज जन-सुखदायक रहे केलि निसि जागी ॥7* 


यह है रीतिकालीन प्रेमातिशय की फलके . 
आज्ु सदलाल पिय कुज ठाड़े भयें, 
सुबत सुभ सीस पे कलित कुसुसावली । 
९2 ५9 <> 
दास हरिचन्द बुज-चन्द ठाढ़े मध्य, 
राधिका बाम वच्छिन सुचन्द्रावलो ।* 


रतिविलास में लिप्त राघा-कृप्ण--सारी रात फूतने में ही बिता 
देते है। उस अँधियारी वर्षा की बीहड़ रात की ओर जैसे उतका ध्यान 
ही नहीं जाता : 


बिज्जुरी चमके जोर से तभ छाये धनघोर हो १ 

भोर सोर चहुँ ओर करे दादुर बन कीनी रोर हो ।* 

सखी भुलावे प्रेम साँ हो पहिरे रंग-रंग चीर हो । 

भूलें प्यारी राविका लग पीतम स्याम सरोर हो । 

लखि जल बाहीं दोऊ को दीने बलिहारी हरिचद हो ६ 

और एक रात वह भी है जब रावा प्रतीक्षा करते-करते थक गई 
किन्तु * 
बीत चली सब रात न आधे अब तक॑ दिल-जानों । 
खडी अकेली राहु देखती, बरस रहा पाती 


१ भारतनद-मस्थावश्ली-प्रेमाशु-वर्णुन, पृ० ८१; पद-मख्या ७। 
२. वहीं, प्रेमाश्रु-वर्णत, ए० ४४२, बेट-सस्या; १४ड। 
३७ वही, में म-माथुरी, ए्‌० १६०, पद-सख्य ७४०। 


११०/ब्रजेमापा-काव्य मे राघा 


इतनी प्रगा/ढता के पद्चात्‌ कृष्ण का मथुरा चले जाना कितना बडा 
धक्का था जब उद्धव वज में पहुँचे तब राधा की अस्त-व्यस्त दक्षा 
पर बह भी दु.ख से आदइ हो उठे होगे । वेचारी राधा 


पुली सी भ्रभी सी चौकी चको सी थकी सी गोपी 
दुखी सी रहति कहु नाहिं सुधि देह की ।'* 


भारतीय सभ्यता से अतिरंजित भारतेन्दु के हृदय ने राधा को 
सर्वथा मौन ही रखा है। उसके अनुभाव ही उसकी दशा को व्यक्त 
करते हैं। लगता है कि उस अपार दू.ख मे राधा तो जैसे अपनी 
वाणी ही खो बँठी है । 

वह क्षमाशील है, शर्वितरूपा है, आराध्या है, ससार के हू खो 
का ताज भी करती है, किल्‍नु स्वय अपने दुख में डूबकर देवी से 
मानवी बस गई है ! उसे रोना भी आता है किन्तु सिसकियो को दबा- 
कर वह भारतीय ललना का आदर्श स्थापित करती है। प्रिम-प्रवास' 
की राधा की भाँति आधुनिका के रूप मे वह 'सबला' होने का दावा 
नहीं करती--और न वह समाज-सुधा रिका के रंग से रँगी है। उसका 
कर्त्त-्य अपनी जीवन-वैया को खेते चलना हैं--कभी दुख का थपेडा 
विह्वुल कर देता है तो कभी सुख की झान्तिकारी लहरें भी उसका 
प्रक्षालन करती है । 

में जीवन के टेढें-भढ़े रास्ते, जो मानव-मात्र को पार करने हैं, वह 
भी पार करती चलती है। उसे अपने आराध्य पर पूरा विश्वास है 
और बहु विश्वास ही उसके प्राणों को सँजोये बैठा है । उद्दात्त-चरिता 
होते हुए भी वह मानवी ही वन पायी, भारतेच्चु जी उसे पूर्णरूप से देवी 
के सिंहासन पर आरूढ़ नहीं कर पाये। भले ही उन्होंने राधा को 
रीतिकाब्ीन अतिमानवीयता से ऊपर उठाया है। किन्तु कूगारिकता 
की डोर ने उसे अपनी ओर खीचकर बहुत दूर न जाने दिया । 


जगन्‍नाथदात्त रत्वाकर' 
बसमाली की अबला अवद वियोगिनी का जितना सुन्दर चित्रण 


!१« आरतेचु-प्रन्थानती--पे माशु-वर्णन, ६० ४४८, पद-संख्या ४५। 
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रत्ताकर जी की लेखनी से हुआ, उतना सम्भवत ब्रजभापा का कोई 
अन्य कति नहीं कर पाया। रत्नाकर जी का बेष्णव हुदय राधा 
के प्रति भक्ति से आपूरित था। दूसरी ओर वे दरबारी कंबि थे 
अत अलकार-योजना की प्रवृत्ति भी सम्पूर्ण उद्धशशतक को आप्लायित 
किये है । 
भाषा की औ्ौढ़ता तथा भावना की घुसड़न के योग से उत्पस्त 
उद्धशतक' यद्यपि समय-समय पर रचित मुक्तक पदों का संकलन 
मात्र है तथापि उसकी योजना का क्रम इतना सुन्दर है कि वह पुस्तक 
प्रबन्ध-काव्य की भाँति प्रभावशाली बन गई है। 
रत्नाकर जी ने पूर्व-रचित तद्विपयक सम्पूर्ण सामग्री का अध्ययन 
करने के पश्चात्‌ ही इन भुक्तकों की रचना की हैं। उनकी मौलिकता ने 
पुरातन कथावस्तु को भी चिरनूतन स्वरूप प्रदान किया है। रूप और 
रस, दोनों का महासागर उसमे उद्वेलित हो रहा है। साथ ही प्रेम और 
भरित, विज्ञान और कम, भूगोल, और ख़गोल, दर्णगन और इतिहास 
प्रभूति सृष्टि के जितने भी विषय हैं उन सबकी चर्चा उसमे है। 
भागवद में भी राधा का व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाया है। 
उसमे न भावों की वाछ्तीय गहनता है, न सुस्थिरता ही | भागवत्त की 
राधा चचल बालिका है--सूरसागमर कौ राधा समानाबिकारिणी 
प्रेमिका है और उद्धव-गतक में आकर राबा का प्रणयिन्ती-कूप विशेष 
रूप से उभरा है । 
अन्य ग्रत्थों की भाँति यहाँ राधा! का एकागी प्रेम नही है। कृष्ण भी 
उससे प्रेम करते हैं, तभी तो यमुना भे बहुता हुआ सूखा कमल कृष्ण के 
हृदय मे भावनाओं की घुमड़न उत्पस्त कर देता है * 
न्हात जमुना में जलजात एक देख्यौ जात 
जाको अध पउरध अधिक सुरक्तायों हैं। 
कहे रतनाकर उमहि गहि स्यथाम ताहि 
बास-वासना सो नेक नासिका लगाया है । 
त्पों ही कह घुसि ऋूमि बेसुध भए के हाथ, 
पाय परे उखरि श्रभाव मुख छाया है । 


ही हज 5 अकिएकका 
टी 


पाए घरी हक से जगाड ल्याई ऊधो तौर 
राघ-चाम कोर जब औचक घुनायों है ॥* 
कमल के बहाने विरहारित से आतप्त क्ुम्हुलाई राधा का कवि ने 
कितना सुन्दर वर्णन किया है। एक दूसरा सकेत इस पद से और स्पष्ट 
इाता हैं--वह यह कि राजा पद्चिती तायिका थी । इसी कारण कमल 
की गन्ध से श्रीक्षप्ण को राधा की स्मृति हो आयी 


पाइ बहै कज से सुगध राधिका को सजु 
ध्याए कदली-बन मतग लो मताए हैं।* 


राधा के प्रेम मे विभोर क्रृप्ण विस्मृत-से उद्धव का सहारा ले 

सभलने का प्रयास करने लगे । राघा में यही विज्ेषत्ता है कि कृष्ण उसकी 

वीशोनमा पर झग्ध है। कृष्ण की अनेक प्रेमिकाएं है--वे सभी 

प्रेंग का स्वागत करते है किन्तु अपने हृदय में सँजोकर उन्होंने रावा 

ही रखा है। उसके समक्ष अन्य सभी नगण्य-सी, अच्तित्वहीन-सी 
ड़््ती है । 


उद्धवशतक में सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि यद्यपि राधा रग- 
मंच प्र कभी आती ही नहीं-फिर भी उसके चरित्र का अपुर्भ 
अकन सहज प्राप्त है । 'साकेत' की उमिला वाली स्थिति में ही 
उद्धवशतक की राधा हैं। उमिला की भाँति ही राधा का 
प्रेम भी आत्यच्त गहन एवं निर्मल है। किल्तु दोनों में एक बहुत 
बड़ा अन्तर यह है कि राधा परकीया है, कृष्ण की प्रेमिका मात्र है 
जबकि उमिला स्वकीया पत्नी है । अतः राधा के लिए जीवन में सब 
कुछ देने के लिए ही है--कुछ प्राप्त करते का उसे कोई अधिकार 
नहीं । अपना सर्वस्य, कौमार्य, निप्ठा, माधुयं और यौवन न्यौछ्वावर 
करके भी प्रतिदान में कुछ एने की इच्छा करता उसकी अनधिकार 
चप्टा ही बनी रही | फिर भी वह सन्तुष्ट थी-क््योंकि उसे विश्वास 
था कि कृष्ण उसकी ओर से विमुख नहीं है । 
उद्धव के बज पहुँचने पर भी व उसके घुख मे कोई शिकायत निकली 
१. उद्धबशनतक, पद / 
उद्धवशनक, पद २ 
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ने आह - यहाँ हक कि बज के नागरिकों के मध्य बह दिखाई ही नही 
देती । 

पाइचात्य सम्यता के प्रभाव से रत्वाकर की गोपिकाएँ भी वास्विवग्धा 
बन गई है । जब॑ उद्धव कोई बात कहते है तव लगता हैं कि इसका 
तो कोई उत्तर ही नहीं हो सकता; लेकिन जब गोपियाँ उनकी बात का 
जवाब देती है, तब पाठक चमत्कृत हो जाता है-- यह कवि की सबसे 
बडी विशेषता है- यही है वाटकीयता का सुन्दर समावेश । ब्रज के उसे 
मनोमुग्धकारी वातावरण में पहुँचने पर उद्धव की ब्ान-गठरी 
ढीली पड़ गई--उसकी सम्पूर्ण ज्ञानराशि करील के कुजो में विखरती- 
सी जान पड़ते लगी। और जब वागरिको के सम्मुख वे पहुँचे तब तो 
दशा ही बदल चुकी थी। उनके विरह-निवेदन, उनके तक-वितर्कों ने 
उद्धव को निरुत्तर कर डाला। पर उनके दो चयन उन नागरिकों के 
मध्य कृष्ण की प्रेयसी राधा को ढूढ रहे थे, तभी उन्होंने कहा 


फैले बरसाने में न शाबरी कहानी यह, 
बानी कहूँ राधे आधे कान सुति पावे ता॥ 


उसका ज्ञानाप्लावित हृदय भी रो दिया। राधा का अगाध 
प्रेम गोषो मात्र पर प्रकद था। उनकी उक्ति यह सिद्ध करती है 
कि राधा का प्रेम तीन्रतम था--अधभवा वही कृष्ण की सवाधिक प्रिया 
थी । प्रत्येक सखी की सहानुभूति उसके लिए फूटी पड़ती है । कही राधा 
ने कृष्ण का यह ज्ञानपूर्ण उपदेश युन लिया तो उसकी दश्शा क्या होगी ? 
गोपिकाओं की कल्पना से बाहुर की बात है । 

प्रदन उठता हैं कि उद्धव के आगमन पर कृष्ण का सम्पूर्ण प्रेमी- 
भण्डल' उपस्थित है तो रावा वहाँ क्यो नहीं दिखाई पडती ॥ इसके 
सम्भवतः दो ही कारण हो सकते है । प्रथम तो यह है कि रत्ताकर जी 
स्वयं भारतीयवा से ओव-प्रोत थे---इसी से उनकी राधा लण्जाशीलानारी 
है । दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि प्रथमत किसी इ्याम-वर्ण 
व्यक्ति के आने का साधाचार सुनकर राधा ने समझा हो कि 
कृष्ण ही झा गये हैं--फिर उसके मानती हृदय ने प्रेम की परीक्षा लेनी 
बाही हो । कुछ भी हो, किन्तु उस तारी-मण्डल में राधा का अभाव था । 
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उद्धव के प्रस्थान के समय वह उनसे मिली ग्रवश्य, किन्तु न उसकी 
जिह्ना से कोई शिकायत का शब्द निकला, त किसी प्रकार की विरह- 
व्यथा का गान करना ही उसने समीचीन समभझा--क्ृष्ण के हृदय मे 
अतीत की मधुर स्मृतियाँ ककफोर डालने के लिए उसने उद्धव को 
बॉसुरी दी थी । शायद इसी लिए कि कृष्ण के अधरों का स्पर्ण पा वह बशी 
राधा की दशा पर रो देगी । और कृष्ण अपनी विह्लूला कान्‍ता के लिए 
तड़प उठेगे । राधा के उस स्मृति-चिह्मु ने उद्धव के हृदय की कितनी 
ही पृज्य एवं पवित्र भावनाओं पर अधिकार जमा लिया: 


प्रेत भद छाके पार परत कहाँ के कहा 

थाके अंग नेननि सिथिलता सुहाई है । 
कहे रतनाकर यो आवत चकरात्त ऊधो 

भानौ सुधियात कोऊ भावना भुलाई है। 
धघारत धरा पे न उदार प्रति आदर सौं 

सारत बंहोलिनिजों आँस अधिकाई है। 
एक क्र राजे मवनीत जसुदा कौ दियौ 

एक कर बची धर राधिका यठाई है ॥ 


राधा की मूक व्यथा ने उसकी आहो को चुपचाप ढॉप दिथा किन्तु 
उसे मौन ने प्रेम की तीव्रता को इतनी स्पष्ठता से अभिव्यकत किया है 
कि पाठक का हुंदय द्रवीभूत हो जाता है। लेखनी की सम्पूर्ण जादुगरी 
लेकर रत्वाकरजी ने चिर-विरहिणी राधा का चित्रण किया है। उसके 
प्रेम की गहनता सराहनीय है--उसे किसी से &व नहीं--कुबरी से भी 
ईर्ष्या नहीं । यदि खेद है तो केवल अपने भाग्य पर । अतीव सुन्दरी होते 
हुए भी राधा अभिमात से अछती है । उद्धवशतक में व्यक्त उप्तकी मधुर 
कान्ति साहित्य-जगत्त मे अद्वितीय है। उसे कृष्ण की किसी वस्तु की 
बांच्छा नही । उसके पास का सम्पूर्ण प्रेम-सौरम मात्र लुटाने के लिए है,पर 
बदले में कुछ पाना अनधिकार चेप्टा-जैसा ही रहा | 


श्घ्ट 

सप्सस्पेछ्डार 

भीता का उपदेश देने वाले योगेइवर कृष्ण के जीवस-चित्रों को 

कवियों ने जिस दूलिका से राग के स्पर्श देकर अतिरजित एवं सरस 

बताया है--वह तूलिका, राधा, बहुत पुरानी नहीं है। ऐतिहासिक शोध 

के आधार पर राधा का उद्भव-काल भिव्चित रूप से स्थिर नही किया 

जा सकता । किन्तु आज उसके साहित्य-व्यापी व्यवितत्व को कोरी 

कल्पना के आधार पर विभित सिद्ध करता आलोचकों के लिए अहुत 
कठिन हो गया है । 


राधा का उद्भव-स्थल ढूंढने वालों ने बेदों में भी 'राधा' शब्द का 
प्रयोग खोज निकाला, किन्तु वहाँ इसका प्रयोग क्रिया-पद या विदेषण 
के रूप में हुआ है, सज्ञा के रूप में नहीं। नित्य ग्राराधना में 
समय रहते वाली गोपिका को राधा कहा गया--ऐसी मान्यता 
भी कुछ समय तक स्त्रीकृत रही । दूसरी ओर, ज्योतिषश्ञास्त्र मे दिये 
गए नक्षत्रों के नाम का अम भी अन्वेषकों मे प्रचलित हुआ किन्तु 
इन सबसे पूर्व भी राधा कही-न-कही रही ही होगी, यह तो निश्चित 
ही है। अतः इन मान्यताओं की ढहती दीवारों पर आसीन सर्वाधिक 
सम्भव एवं सगत मन्तव्य राघा की मुल रूप में आमीर जाति की दृष्ट 
देवी बताने वालो का है । 


इस मान्यता के अनुसार आभीर जाति की आराध्या का नाम 
राष्ट्री तथा इनके नेता का नाम कार्ह था। भारतवासी ग्राय जब 
उक्त जाति के सम्पर्क में आये, तब उन आचीनों ने कान्ह का ऋष्ण के 
साथ तादात्म्य करके 'राही' के आधार पर देवी राधा की परिकल्पना 
की और फिर राधिका को कृष्ण-चरित का अभिन्‍न अग बना दिया | 


आर्य 
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इतिहास के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता हैं कि योगेश्वर क्ृप्ण 
से सम्बद्ध सम्पूर्ण कार्य-व्यापार मथुरा एवं द्वारका में ही सम्पन्न हुआ 
था । साथ ही उनके बाल्यकाल से सम्बद्ध किसी लीला का वर्णन एंव 
वन्दावन में शैज्व व्यतीत करने का उल्लेख भी इतिहास में कही नहीं 
मिलता । यदि कही ऐसा वर्णन मिलता है तो एराणों मे । किन्तु पुराणों 
में ऐतिहाप्तिकता कितनी है--यह अभी तक विवाद का विपय ही 
बना हुआ है। इसी से राधा-कृष्ण के भक्तो ने कान्‍्ह के लीलामय 
चरित से जब कृष्ण के जीवन की कडी जोडी तो वे योगेह्वर वासुदेव 
को तमोमय कारा से तिकाल वृुन्दावत ले गये। वहाँ उनके लीलामय 
जीवनांग का विस्तृत वर्णन करके इतिहास-संगत जीवन की परिसमाप्ति 
से पूर्व फिर से उन्हें मथुरा पहुँचा गये और इस प्रकार आभीर जाति के 
कान्ह तथा महाभारत में चित्रित गीता के उपदेशक योगेड्वर भगवान्‌ 
कृष्ण को एक ही तागे में पिरोकर उन प्राचीन कवियों ने भारतीय 
रसिक--घनदयाम --कन्‍्हैया की रचता की | 

राधा ने भारतीय साहित्य, दर्शन और धर्म के तीन-तीन प्रागणों को 
अपने न्तेत की रतऋुल से एक विशेष गति दी एवं स्पन्दित किया । 

दर्णको के सम्मुख राधा का प्रवेश सर्वप्रथम संस्कृत-साहित्य के मच 
पर हुआ । पाँचवी झत्ाब्दी के ग्रन्य पचतंत्र में सघान करने पर “राधा' 
शब्द का उल्लेख तो अवश्य मिलता है, किन्तु वह स्पष्ट एवं मुखर नहीं 
कहा जा सकता । फिर भी इतना तो निश्चित ही है कि इससे पूर्व राधा 
का उल्लेख साहित्य मे नहीं हुआ होगा । 

भटददनारायण के वेणीसहार' में जिस तित्यतील'-विलासनी राधा 
का उल्लेख है उसका परवर्ती भक्ति एवं काव्य से सहज सम्बन्ध 
दृष्टिगत होता है । 

वघ्वन्यूलाक' में विरहिणी राधा के रदन-स्वर की सिसकी है। इसके 
पहचातू मलचपू, शिशुपाल-बब, दशहूपक, दशावतार-चरित, काव्यासु- 
शात्तत में उत्त रोनर उसका स्वरूप स्पष्टतर ही होता गया है। राघा की 
गाथा को इतना बिस्तार प्रदान करने का श्रेय पुराणों को प्राप्त है । 
प्रशपुराण, ब्रह्मवेवर्त पुराण, आदिपुराण विष्णुपुराण, बाथुपुराण आदि 
सभी में राधा का विद्यद वर्णत मिलता है। भआाइचथ की बात यह है 
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कि श्रीमाद्भागवत में राधा नाम का उल्लेख कह्दी भी नहीं मिलत्ता, 
मद्मपि एक गोपी-विशेष का वर्णन अवश्य है ! 


दर्शन के क्षेत्र में राधा का उद्धव सर्वप्रथम पद्रहुवी शताब्दी के 
लगभग मधुसूदत सरस्वती के कर-कमलो से हुआ। उन्होने वेदास्त में 
भक्ति की स्थापता करते हुए कहा कि ज्ञान-मार्ग वस्तुत बहुत ऊंचा 
भाग है- शान से मुक्ति निश्चित रूप से सिलती है किन्तु जब-साधारण 
के लिए वह इलंम है। योगी व्यक्ति ही उसका अशुसरण करने में 
ममर्य हो सकते है। यह अपेक्षाकृत सहज और सरल है। एक ही अभीष्ट 
की प्राप्ति के लिए दो मार्गों के औविस्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होने 
कहा कि प्रत्येक मावव में वासना का तत्व विद्यमान रहता है। पूर्वजन्म के 
कर्मानुसार इस जीवन की वासना एवं सस्कारो का तिर्माण होता है-- 
अत अपने सस्कार के अनुसार ही मानव भक्ति अथवा ज्ञान के मार्ग 
को अपनाता है अथवा दोनों का ही त्याग कर देता है। प्रस्तरवत्‌ दृढ़ 
सयमी व्यक्तियों के लिए जञान-मार्ग का अनुसरण ठीक है किन्तु द्रवित- 
हृदय मानवों के लिए यह ठीक नहीं। द्रवित-हुदय जनभक्ित के हारा 
ब्रह्म से तद॒पता स्थापित कर लेता है-- और यही बिम्ब-प्रतिबिम्बवाद 
है | उन्होने भागवतपुराण को मीता का भाव्य माया तथा भागवत का 
भाव्य चैतन्य-चरितामृत को। उन्होंने राधा को ब्रह्म की ह्लादिनी शक्ति 
के कछूप से चित्रित किया है । 


पूवे मध्यकाल तक पहुँचते-पहुँचते राधा ने एक ओर साहित्य के 
क्षेत्र भे प्रवेश पा लिया था तो दूसरी ओर दर्शन के क्षेत्र मे । इन दोनों के 
योग से एक नवीत क्षेत्र का उद्भव हुआ, वह था भक्ति-क्षेत्र | यद्यपि 
जयदेव के गीत-गोंविन्द' में भी भव्ति-भावना की धुघली सी भलक 
प्रतिभासित हो चुकी थी, तथापि वे किसी निश्चित विचारधारा को 
स्पष्ट रूप से व्यक्त नही कर पाये थे | दूसरी ओर, दाशंतिक मधुसूदन 
ने वेदात्त के क्षेत्र मे राधा की स्थापना कर दी थी । 

साहित्य और दर्शात के योग से जिस मक्ति-मावत्रा का जन्म हुआ 
उसने एक श्लोर काव्य से मधुरिमा के सस्कार तथा दूसरी ओर दर्जन 
से ब्रह्म और जीव की अमर गाथा को ग्रहण किया। राधा के चरित्रांकन- 
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कर्ताओं ने दाशंनिक पृष्ठभूमि पर काण्यात्मक सरस राधा के सुन्दर 
चित्रों का अकत किया। उनकी श्रभिव्यक्ति काव्यात्मक थी तथा 
विचारधारा दाशनिक । इसी अपूर्व योग को आलोचको ने भवित की 
सज्ञा प्रदान की । पौराणिक काल में राधा को सर्वत्र सर्वशक्तिमाल 
कृष्ण की आह्वादिवी शक्ति के रूप मे चित्रित किया गया था । किन्तु 
भवित-भावता के विभिन्‍न सम्प्रदायों में प्रसारित होने के कारण राघा 
के चरित्र में भी वैविष्य के दर्शन होने लगे । ग्रेमलक्षणा-भक्ति में उसका 
स्वकीया एवं परकीया-भैद से वर्णनव हुआ। इन सम्प्रदायों में प्रतीक- 
योजना की स्थापता की गई। प्रत्येक सम्प्रदाय में भावना की विभिन्‍नतता 
के कारण रावा ने विभिन्‍न रूप धारण किये। 
निम्बार्क-सम्प्रदाय मे राधा अनेक शव्ति-स्वरूपा है। भगवान की 
भ्रप्राकृत स्वरूप-शकित की सारभूता शक्ति है । वह क्लादिनी शवित का 
सारभूत विग्रह है। वह नित्य-्लीला करती है। उक्त सम्प्रदाय में 
स्वरूप-लीला को विशेष महत्त्व दिया गया । बह भगवत्‌-कोटि और जीव- 
कोटि, दोनों मे ही विचरण करती है। 
चैतन्य-सम्प्रदाय मे चैतन्य राधा की भाँति ही कृष्ण के विरह में 
आजीवन तप्त रहे। दूसरे शब्दों में, राधा और चैतन्य की विचारधारा 
के समानान्तर चलने के कारण अनुयायियों ने चंतन्य को गौरावतार की 
संज्ञा प्रदान की ) राधा-तत््व और गौर-तत्त्व में इतना साम्य है कि दोनो 
को एक ही विचारधारा के दो नाम कहा जा सकता है। राधा को ब्रह्म 
की एकात्मिका शक्ति मानकर भी इन कवियों ने उसको लिविधा 
बताया (सधिनी शक्ति, सवितशवित तथा ह्वादिनी शक्ति) । इन तीनो 
रूपों की प्रतिष्ठा चेतस्य-सम्प्रदाय मे की गई । साधारणी, समजसा तथा 
समर्था रति में से समर्था रति को उत्क्ृष्टतम बताते हुए राधा को इसी 
रति की प्रयारिणी मानकर उक्त सम्प्रदायवादी चले । 
बललभ-सम्प्रदाय तक पहुँचते-पहुँचते राधा का ज्ञादिनी रूप ही 
मुख्य हो गया--शेष गौण ।! क्रष्ण की स्वकीया के रूप में ऋाद- 
प्रसारिणी राधा ने ब्रज के कोने-कोने में लीलाग्रों का वितरण किया | 
शुद्ध, मुक्त जीवात्माएँ ही इन अद्भू त लीलाओो का रस पान कर सकती 
थीं। 
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राधावहलभ सम्प्रदाय मे किशोरी-तत्व' की स्वीकृति है। कृष्ण 
और राधा तित्य-किशोर और तित्य-किंशोरी है। राधा का लक्ष्मी 
और शक्ति का रूप वहाँ दव कर रह गया तथा छिशोरी-तत्त्व ही मुखर 
हो उठा | यद्यपि भकित की प्रत्येक्त विधा का वर्णन इस' काव्य मे भिल 
जाता है किन्तु फिर भी कवियों का मत किशोर और किशोरी की 
नित्य-लीला में ही अधिक रमा है। राधा कृष्ण की नित्य-बल्लभा हैं। 
भजतगण तिकुज-रक्नों से फॉककर उतकी रति का सुख-पाव करने मे ही' 
अपना अहोभाग्य मानते है । 

सखी-सम्प्रदाय में राधा नित्य-नारी और कृष्ण नित्य-पुरुष के रूप 
में माने गये । दोनो में कौन मुख्य है, कौत योण, इसका प्रश्न ही नहीं 
उठता; फिर भी काव्य के अनुशीलन से लगता है कि राधा को प्रमुखता 
प्रदान की गई है--क्योंकि कृष्ण राधा के मिरन्तर दर्शन करने पर भी 
अनुप्त ही रहते है तथा उन्हे राधा का क्षणिक विरह भी सझ्य नहीं 
जान पड़ता । उन दोचों में नित्य-सली भाव है तथा भबतगण भी सखी 
की भावना से ही उसकी उपासना करते है । 

राधा-कृष्ण-भक्ततों ने रसो में सर्वोत्कृष्ट रस माधुयें को माना था 
तथा उसी के अतर्गत कान्‍्ता राधा के विभिन्‍न रूप मुखर हुए थे | 
प्रस्तुत सम्प्रदायो का आधार यद्पि प्रेंमलक्षणा-भक्ति था, किन्तु वर्णन- 
शैली उत्तरोत्त र क्षगारमबी होती गई । अत भक्ति अनाबिल' नही रह 
सकौ । शर्में -शर्ते लौकिक शंगार की गध का समावेश अधिकाधिक होता 
गया, जिसका प्रतिफलन रीतिकाल में दृष्टिगत होता है । रीतिकालीन 
राधापरक काव्य का अवलोकन करते हुए दो कोटि के कवि दृष्टि में आते 
है । एक वर्ग उन कवियों का है जो भक्ति के विशिष्ट सम्प्रदायों से 
सम्बद्ध थे। ऐसे शताधिक कवियों ने वि० स० १७०० से वि० सं० 
१६०० के मध्य जन्म लिया किस्तु प्रस्तुत घुग की मूल अतरवेतना भक्ति 
से इतर थी, अत वे अधिक प्रकाश में नहीं आये । उनका महत्व साम्प्र- 
दायिक भक्षित तक ही सीमित रहा ! दूसरा वर्ग रीतिबद्ध तथा रीति- 
मुक्त कवियों का था जो इस युग के मूल स्व॒र का प्रतिनिधित्व कर रह्टे 
थे | इत प्रतिनिधि कवियों' ने राधा-वाम को तो पूर्व मध्यकाल से प्रहण 
किया, किन्तु वॉछतीय पृज्य-बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाये । राधा इनकी 
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नायिका बनकर रह गई। केवल शोभनीय श्रृगार ही नही, अपितु 
अश्लील और कामुक वर्णन भी राधा के साथ जोड दिये गए। पूर्व 
मध्यकाल' में राधा-विषयक भधुर काव्य में जिस भावना कों पूज्य- 
बुद्धि के समावेश के कारण भक्ति नाम दे दिया गया था, वह जैसे 
कराह कर रह गई तथा संस्कृत का काव्यात्मक साहित्गिक पक्ष पुत्र 
प्रबल हो उठा-अंब वह कोश साहित्य ही था । भवित-काज्न मे 
पूर्वत्र्ती काव्य की र्मणीयता के साथ दर्बनन का भी योग था किन्तु 
रीतिकाल में मुगलक्ालीनव विलास-पावना के प्रभाव से वह दर्शन 
नामक तत्त्व एक बार पुन विन्ीत हो गया तथा कोरा शगारपरक 
काव्य पाठकों के सम्मुख आने लगा | 

इस कासुकता से ऊब कर पाठकों मे एक बार फिर से मवर्चेतना 
का उदय हुआ, जिसका प्रतीक है आधुनिक काल । यद्यपि आधुनिक 
काल में राधा को लेकर बहुत ही कम कवियों ने काव्य-सुजन किया, 
किन्तु जो कुछ भी उपलब्ध है, वह मध्यकाल की अपेक्षा कही अधिक 
सात्विक एवं उन्‍तत भावनाओं का पोषक है । आधुनिक साहित्य 
राधा-कृष्ण की कहानी मे जीवन के कर्मण्य और उत्साहपूर्ण चित्र प्रस्तुत 
करता है | जागरण-सुधारवादी भारतेन्द्रु बल्‍्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित थे, 
अत' उन्होने स्वकीया राधा का सुन्दर भक्तिपरक वर्णत किया है। 
इनकी अभिव्यक्ति रीतिपरक है तथा भावना भवितपरक | इनके समय 
में अनेक कवियों ने ब्रजभापा में राधा-कृष्ण-विपयक कविताएं रची | 
नवनीत चतुर्वेदी आदि कवि इसी कोटि के है । 

रत्नाकर की राधा परम्परानुगत है | इनकी शैली में कुछ मार्जन 
अवश्य दीख पड़ता है | उनके भाव सूर और नन्‍ददास से भ्रह्मीत है 
तथा अभिव्यंजना की आधारशिलाएं देव भौर पदुमाकर की कृतियाँ हैं। 

आजकन भी ब्रजभाषा-काव्य में राधा-विषयक स्फुटद रचनाएँ यत्र- 
तंत्र सुनने में आती हैं, किन्तु वे अब प्राचीन परिपा्टी का निर्जीबय 
अनुसरण-मात्र कर रही हैं, किसी नवीन उद्भावना का सूजन उनमे नही 
मिलता । 

आज राधा का जो रूप उपलब्ध है उसके बिना कृष्ण का व्यक्तित्व 
अधूरा-सा ही जान पड़ता है। काव्य-रसिको के सम्मुख बालिका, 
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किश्योरी और युवती राधा के हाव, भाव, और हेला से आपूरित अनेक 
चित्र साकार हो उठते है । 

ब्रजभाषाः तथा ब्रज-प्रदेश से राधा-कृष्ण का अ्रटूट सम्बन्ध रहा 
है। पाज सी जैसे ब्रज के कछारो मे, करील की भाड़ियों में, यप्रुता के 
पुलित पर उनके स्मृति-चित्र बिखरे पड़े हैं। श्राज भी जैसे राधा कृष्ण 
की भुरली की तन पर रीफती-इठलःती, कुज-कुज मे, गली-गली मे अपने 
प्रद्वितीय प्रेम की होली खेलती फिरती है । 

राधा के वरित्र के नानाविध विकसित रूपों को देखकर यह बात 
विज्येप रूप से स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय सस्क्षति के उत्थान, 
प्रतत और विकास के समानानन्‍्तर ही चिरकाल से राधा की भावना 
केए उत्थान, पतन लबा विकास होता रहा | आधुनिक काल के बौद्धिक 
समाज में यह विषय अवरुद्ध-ना होता जा रहा है । 

अर्वाचीन युय मे कृष्ण का दार्शनिक एव राजनीतिक पक्ष इतना 
प्रवल हो गया है कि उसके रसिक व्यक्तित्व को बुद्धिवादी समाज बहुत 
नहीं अपनाता । इसी कारण राधा की वेगमयी प रिकत्पता यहाँ भ्र।कर 
सीमित घेरे में सिमट गई । फिर भी यह तो मानता ही होगा कि इस 
परिकतपता के जन्मदाता की ब्रजभापा-साहित्य को यह बहुत बडी देव 
है कि उसने गत साढ़े चार सौ वर्षों वी विपुल साहित्य-राशि को अपनी 
छाबा में सेजोकर रखा । 
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